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गुरुषन्दन 


दो.-- गुर रतनाकर समरतन, चाये सम्राट्‌ । 








पूञ्य सोहनलालजी की कृपा, खोले ज्ञान कपाट ॥ 
सार वस्तु ससार मे कहा; जिन धर्म एक | 

चूरण कर सव दुःखों का, अविचल राखे टेक ॥ 
शराकर्वण शक्ति की, सय सुखो की यह्‌ । 
सच्चिदानन्द वरते सदा, ्रगृत वरसे मेह ॥ 

मोक्त ही पना गृह है, मोच्त ही अपना घेय । 

वीर प्रयु के मागी से; लगा हमारा नेह ॥ 

, पेजाव केसरी धर्माचार्य, गुरुवर पू्य हमारे दै ॥ 

हम जैसे पामर पतितो को भी, देकर ज्ञान सुधारे है ॥ 
जिस जिसने जो पकार किया, सै उन सवका प्मामारी हू । 
कृपया अपराध त्तमा करना; क्योकि नादान अनाडी हूं ॥ 
विनय सहित कर नमस्कार, आज्ञा ले कलम उठाता हं । 
निर्चिन्न कायै सिद्ध वने, आशिर्वाद यदह चाहता हूं ॥ 
सिया राम लखन का चरित्र, शिच्ता प्रद अति सुख कारक है । 
त्रियोग शद्ध जो “शुक पटे, उन सव का कलमल हारक हे ॥ 


युक यनि 


साभार धन्यवाद 


, इसं पुस्तक के प्रकाशन के लिये स. ४००) श्रीमान 
लाला हंसराजजी शादीलालंजी- जेन (पंजाब) हाल 
बम्बर .ओौर कलकत्ता. वालोने सहायताथ द्यि दै 
। जिनका -कि इस पुस्तक की उपजमं से नयी आटृत्ति 
भकरारितं करने म उपयोग किया जायगा । 


1] ॐ | 


प्रकारक का निवेदन 


जेन रामायण नामक अंध को पाठकों के समक्त उपस्थित करते 
इए सुभे श्रव्यन्त हषर हो रहा है । सं. १६२ फे चातुमसि में जत्र 
प्रखर प्रतिमा संपन्न वाल ब्रह्मचारी पना केसरी पूज्यश्री काशीरामजी 
म. सा. रादि पूज्य संतगण जेजू (पंजाव) नामक सत्र मेंथे। तव 
चहां के श्रावको ने व्याल्यानरत्न पंडित सुनिश्री शुद्चन्द्रजी म. सा को 
एकं जेन रामायण के लिये कड श्रनुरोध एवं श्राग्रह श्रिये । महाराज श्री 
के यह वात जच ग्र त्तथा शुभस्य शीघ्र के श्रनुक्तार राम्यायण का 
शीघ्नदी श्री गणेश हो गया । । 

यह पुष्क जेजु (पंजाव) से प्रारम्भ होकर स. १६८६ के 
लगभग श्न्व्राला मे समाघ्च है । हम जेन केन्र के रामायण के 
सुपर लाला पन्नालालजी एवं राजारामजी को यहां श्रामार प्रदरशित 
कर देना उचित समस्ते हैँ -क्यों कि यह पुस्तक उन्हींकी प्रेरण 
का फल माघ्र है । 


यद्यपि इस की रचना वहूत समय पूर ही हो चुकी थी, लेकिन 
समय समय पर रेते श्रु साधनों की प्राप्ति नहीं होने से 
प्रकारित्त न हो सकी 1 


इस पुस्तक के प्रस्तावना लेखक श्री शान्ति स्वरूपजी “रत्न” 
महाराज. सा; ने एवं सुनिश्री पूूलचन्द्रूजी स. सा. ने श्रावश्यक पुस्तक 
सवेधी काय एवं सशोधन किये श्रतः मँ श्राप लोगों रा पूर श्राभारी 


ह तश्रा समय ममय पर संशोधन कर्ता श्री भशीरामजी सोनी 


< 
न {> 
= न ४ ~क 


४, 
१ 


होशियारपुर शरीर श्री सुशीरामजी श्रमर कवि होशियारपुर तथा 
श्री किशोरीलालजी श्रम्बाला वाक्ते बहुत धन्यवाद के पात्रैः] ओ 
उनका हृदय से श्राभार ` मानता हूं । इस के बाद सम्पूये रामायण 
सैयार हानि के वाद्‌ इस की प्रथसः प्रेस केपी करवाने का भ्वन्ध 
करवाने के लिये मनमाड निवासी श्री खेमराजजी, % दीपचन्दजी, 
श्री गुलावचन्द्रजी, तथा श्री चुद्चीलाल्ल ने जो तन, मन श्रौर धन सते 
सदहःयता दी है, श्रतः उन को मी सह धन्यवाद दिया जाता है । 


अब दृसरी प्रेस केपी करवाने के लिये प्रवरस्य करने वाले बम्ब 
संघ के सेक्रेररी सेठ श्री जसनादास खुंशालदास वोरा को भी धन्यवाद 
दिये विना नहीं रह सकते है । तथा साथी उाक्टर नारायणजी मोनजी 
वोरा 1¶. 3. 3. £. ने इस पुस्तक के लिये प्रेशर केपी सें पहायता 
श्रौर श्रन्यस्थलों से पत्र व्यवहार आदि का कार्यं करके तथा स्नन्य सभी 
भार लेकर जो सेवा की है एतदर्थं उनको हम हादविक धन्यवाद देते हैँ । 
तथा प्रस्तुत पुस्तक की द्वितीय मेस केपी के लेखक पं. श्री मानमलजी 
नलवाया छोटी सादडी निवासी को सी धन्यवाद दै देना परमावश्यक 
दै, निन्दोनं कि ज्लेखन कार्थ प्रूफ सधी सव कार्यं श्रव्यन्त सावधानी 
पूरक सभाया हे । प्रस्तु ! 

पाठक चन्द्‌ इस अन्थ की श्रधिक से श्रधिक उपयोगिता समक 


कर इसका लाम लेग तभी रामायर्‌ की रचना करने वाले सुनिश्री 
शङ्खचन्दजी म. सा. का भी प्रयास सार्थक होगा | 


ग्रकश्चक् 
खाटा दसंराज रादीखालट 


-नमो चतुर्््वति जिनाय- 
प्रस्तावना 


(५, [3 
[संस मह्य घुरुप के परम पुनीत नाम को श्राबाल चृद्ध्‌ वनिता 


धरातःकाल से ही सुमधुर सुथोप से उच्चारित कर, चतुदिक प्र 
कर हर्पोन्मत्त वने स्वजन्म कृत कत्य मानते हँ, जिस पुरूपोत्तम के पाचन 
चारित्र को पठन पाठेन च श्रवणं कर आआयविर्तीय दही नहीं श्रपितु 
पाश्चात्य विद्र सी हषं विभोर हुए धिना नहीं रहता, जित नर के 
शरी के श्रसामान्य चारित्र की प्रखर श्रतिशय शयु्रररिमियां ्रक्तानतिमिर 
परिपू व॒ धर्मान्िता के मद्‌ से मदोन्मत्त संकीशे हदयी मनुज के 
भी अन्तस्तल को सपरित करिये विदा नहीं रहती, उन्हीं पुरूप प्रधान 
महामना भगवान राम व॒ जगञ्जननी मनस्विनी स्वनाम धन्य तथा 
श्रनुपम पत्िव्रत धर्म रूपी श्रचड मातंड के उत्तप्त ताप से खल्वुद्‌ के 
कलुपित हृदय की कालिमा को दग्धकर, श्न्यायियों क दगोंमे चक्रा 
चाध उक्षन्न कर देनेवाली माता सीता की चारित्र मियो की निधि 
रवरूप रामायण को किस प्रेमी पारक का श्रन्तस्तल श्रवलोकनाधर 
चचल न हो रहा होगा । 


इस श्रनन्ततीलाकाश्स्थ जगति मडल का श्रनादि नियम है कि 
इसका वह निवासी जो जि करर कम रत होकर हर्षं मनाता है, ध्म 
की श्रपेत्ता श्रध्म को श्रधिक माघ्रा मे उपादेय सममता ह, प्रकृति 
विरूढ .नियमों का निपकं भाव से प्रयोग करता दहै, श्रपनी धन्य 
मङेति के वशीभूत हो स्वार्थान्धि वन श्रपर पुरुप के लिये श्रधिक से 
प्रपिक मात्रा मे हानिप्रद्‌ कर्मो का श्रनुष्टान कर॒ श्रानन्दित होता हे, 
एसे श्रसच्कमि्ो से श्न्य दुबल निवासी त्रास पते हुए सख 


उन फे प्रति धृणा वीजांङ्रो को प्ह्लवित करने कै क्तिये ब्राध्य होति 
है रौर जघ वे यह निहारते हँ कि उनके विश्वसडल का उपरोक्त कर्म 
एक सदस्यताका श्रेत कर रा दहैतव वे शोक क श्रपेत्ता श्रव्यधिक 
श्रानन्दिति होते इष्‌ घृणा श्रदशित कर नासोच्चारण करते दहै । दूसरी 
तरफ वह सदस्य जो कि प्रणी मात्रे को निज वन्धु मानता द्श्रा ग्र 
भि प॒र सम भाव से उपकार करने से रत रहता है, कष्टावस्थावस्थित 
प्राणी के कष्ट को दुर्‌ करने कै क्तिये निज त्न मन धन सर्द॑स्वससर्षण 
करता हे, स्याचरख्‌ से म्रीवा भी वक्लिचेदी पर बलिदान करने के लिये तत्पर 
रहता है उदार हृदयघारी, धर्सपालक, दुःखर्भजक, प्राणीसान्न के विशाल 
चक्तस्थल परं निजप्रतिमा प्रतिबिग्बि्तकर निज श्रनुगामी वना श्रन्ति 
श्रवधि्मे विश्च को शोक सागर में निमष्जितकर प्रहविततवदन से पदस्य 
ताको स्यायदेता है । एसे महापुरुप को विश्च श्रपनाता है । श्रयन्त 
आद्र पूर्यक निजस्वान्तसे उसके लिये पीरिका विद्काताः हे उसके नाम 
स्मरण से मुक्ति मानता है उसका श्रादशी शआचरसीय जीवन पठन 
पाठन श्रवण मनन करना एक सुख्य कर्तम्य सममत दै, परन्तु प्रथम 
उपरोक्त दु्नजन क्रि जिनका स्वभाव “जलोकास्तनसंष्क्तौरक्तपिवतिना- 
सतम्‌” के श्रनुसार हौत्ता है रेते महापुरूप फे जीवन मं भी चिद्र देखने 
की व्यथै चेष्टा करिया करते दहै । जिस प्रकार श्रव्यन्त रमणक व 
सुटठभवनमे मी पिपीलिका छिद्र निहारनेका श्रथक परिश्रम करती दै 
परन्तु इसमे उन महपुरुषो परं दुएण नहीं लग सक्ता । ये उन दजन 
की दुष्ट अक्ति का ही दोष ससक्रना चाहिये जसे कि -- 

पत्रं नैव यद्रा करीरवियये दोपों वसन्तस्मरकिं । 

नोत्लूकीऽप्यविल्लोकते यदि दिवा सूर्यस्यफिं दूषणम्‌ ॥ 

धारा नेव पतन्ति चात्तकञुखे मेघस्य कि दूषणे | 
यपपू्॑ विधिना ललाटलिखितं नन्माजिततु कल्तमः ॥ 


५. 


श्रथति जिस बसन्त से वनप्पति मात्र मे नवयौवन प्रम्पुटित हो <ठता 
है तथा जो दिथाक्रर सम्पूण लोकक्तो प्रङाश्च प्रदान करता है श्रथवा जो 
चारिवाहं प्राणी मात्र की वृषा को शान्त करने वाल्ला च श्रानन्ददायक, है । 
उससे यथाक्रम कैर का पौदा वसंतसे, सूर्यस उरलू च मेधसे चातकपक्ी लाभ 
नहीं प्राप्त करते तो उनकी क्य। महत्ता घटगड$ १ इसी प्रकार खलविपय 
मे मी समना चाहिये करि यदि वे महज्जनों के पुनीत्त इतिहास से 
लाभ नहीं उरते तो उनका ङं विगड मी नहीं सकते । 

किसी भी देश च धस के पुनर्त्थानसें उसक्रे नायक्रंका जीवन 
चरि श्रधिक लाम दायक सिद्ध होता है जैसे कि देखने से प्राता है 
फर जव्र सेनानायक निज सन्यको सयाम के लिये कूच करनेकी श्चाक्ता 
देने को तस्र दता है तत्र सवके प्रथम सैनिक्रो को सम्बोधित करता 
हुश्रा उनके पूङ्गो की बीरता का वशन करता श्रा वतलता है कि 
देखो वुष्हरे देश वाचियों नेव वजो ने मुक युद्ध मे निज देश 
च धम की र्यके क्रिये किस वीरास श्नु के क्छ डा दिये 
भरे | उसी तरह तुम भी निज पूर्थनों का श्रनुक्षस्णं करते हृषु संक्षार 
को दिखा दो करि जवर तक्र हम उनके वंशज जगतित्तल्ल पर विद्यमन 
ह तव्रतक फिसी छी भी शक्ति नहीं फि उनके देश च धभ की तरफ 
श्रंख उठाकर देखज्ञेवे । परिणिम यह होता है फ सत्राय सेनिकों सें 
मी विदयुतलहर दौड जाती है श्रौर निज पूजं के कर्वव्य सुन श्रदुत 
वीरर्सका पान करते हुए श्रदम्य साहसी श्रदम्यशरूर बन जते है श्रौर 
जीवन के श्रन्तिम रक्त चिन्दुतक निज महापुरुषों के नामो पर श्रांच 
नहीं श्रने दत्ते ¡ इसक्रे विपरीत जहां नायकों के इतिहासो की शून्यता 
हो वहां कहना पडेगा कि-- 

हो देश श्रौर जिल धमै म इतिहास की श्रदश्यता । 
तिर्यचव से निर्हुन्द सज्जन कीञज्यि सादश्यता ॥ 


क्योकर भत्ता जीवित कटं जि देम न प्रखल | 
“शान्तिः भला केसे वे जन जिने न स्वाभिमनहो ॥ 

विद्टञ्जनों के वाक्षयोमे क्ट्ना होगा कि देश व ध्म रूपी कले. 
वर मे उसके श्चपनाने वाले महष्पुरुपों के लाभप्रद जीवन प्राणभूत 
हते है । तथा किसी भी प्रकार कै जीवन चरित्र कै विपये हम 
हेय, सेय, उपादेय इन तीन सैद्धान्तिक शब्दको विनाकिसी हिचकिचाहट 
ॐ उपस्थित कर सकते है । जिसमे गर्हित क हेय, ज्ञातव्य विषय चथा 
गखिकाकी श्राकर्पक विधि जिससे उसके चगुल से सावधान रहा जा 
सके ज्ञेय, तथा श्राचरणीय विपयङ्ो उपादेय समभना चाहिए ] इसप्रकार 
रामायण के प्रधान नायकोंके चरित्र श्रतिसुगम व स्पष्ट रीतिसे चित्रित 
कयि जा सक्ते है यथा--श्रीरामका गुरू जन श्राक्ञा पालन, कर्तव्य 
परायण, “कमा वीरस्यभूषणम्‌" की उक्ति चरिताथे कर द्विखाना, निर 
भिमानता, श्चुपर भी भित्रभाव परन्तु दुप्कममियोके लिये कालरूप श्रांदि ।, 
ज्रच्मण॒ का अनुपम भाृ्रेम, श्रद्‌ सुतकर्तव्यनिष्टा ““खलस्यदंड सुजनस्यन्राणं, 
, शुरूजन वाक्यमर्याद श्रादि । सीताका नारी धर कर्त्यह्हान पति सुश्रुपा, 
. धर्मरता में निर्मीकतादि) मरत की निरल्लोभिनीय वृत्ति, गुवाज्लिपालन, मोगादिः 
से. निवृत्ति, प्रजावात्सल्यादि, वीर विराध सुप्रीव हनुमान विमीपणाद्रि का 
कर्तम्यस्तान, सस्यग्राहकता स्वामीभक्ति, सेवक कर्तव्य, श्रसहाय कौ सहायत। 
श्रनुपम शएता, तथा मन्दोदरी की नीतिपरायणता, नारित्व रक्ता सत्यक- 
थन में निर्मीकरता, शमादि कार्थं श्राबालवुद्ध वनिता के किये श्रनुकरणीय 
ह उपष्देय है] तथा मन्थरा की हृद्य संकीरेता के वशीभूत हो उसके 
वागजाल मे फंस केकयी का श्रपनल्व विस्मृत करन्‌। सूपनखा के द्वारा 
श्रकुलीनताका प्रदशन, धृणितोदेश्से श््रीलहत्या श्रादि रैेय सूप 
मे गिननी. चाहिये, तथा दशकन्धर की नैतिक श्र्यमता, श्र्दकारात्मकर 
वृत्ति ग्राद्धि ग्रसनीन्न कृतियां हेयरूर हैँ ्यजनीय ह । 
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(४ पिरी कालल मे जितने सी कमावित्तारों के नाम स्मरण 
किये जाते है उन सव्ये श्रीम ही एकरस रहै किं जिन्है मयदिा 
पुर्गोत्तम कै नाम से श्रधिक्र से श्रधिकु च उच्चसे उच्च कोटिमे विभूषित 
किये जते है ! सचमुच दही रामा्रण के श्रधिकांश नायकों के नाम श्चचण 
च स्मरण से ही स्वान्त श्रानन्द्‌ रत्न निधिं निमञ्जित्त होता हु्ा नन्दन 
फानन के सौध मे निज्को प्यैरन करता हुश्रा पाता है] परन्तु जि 
समय को$ मनेस्वी रेस २ क्म श्रदस्य उस्साही, सस्यप्रिय, नेताश्रोके 
श्रन्य लेखकों हारा रचित म्न्य सहास्य स्ते स्वान्त की पदल प्रेरणा 
से प्रेण्ति होकर पूर्वजं के पदों का श्रनुसरण करने क इच्छसे मन्थोंका 
प्रवललोक्रन श्ाएम्भ करता है तो पिवाय इसके कि ' वे भगवान धे उनके 
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धरवरतार थे इस कारण श्रद्ुत श्क्तिसे हम मन्पोके सन्युख रेते कर्तव्य 
प्रगटितकर हमारे वीचसे ध्रन्तर्धान हो परमधाम को प्रस्थान कर गये ? 
त्था निराशा से श्मन्य किंचिद्र हस्तगत नहीं होता ! हमारे ल्ेखकमे 
अनन्यत्तम श्रद्धाभक्ति के वशीमूत दही श्राप्मा की श्रनन्त ग्रखड ध्रव्यावाध 
क्ति प्र विचारन करते हपु तथा नाहीं सममने की कोशिश करते हष 
कि "जिस प्रकार जाञ्वस्यमान प्रखर प्रतापी तरणी पनी उव्णविभा व 
सुमतोखे, घरयोप जीम्तँसे भ्यवधामित होकर प्राणियोको उत्तप्त करनेमें 
श्रसम्य .हो जत्ता है 1 परन्तु वास्तविक रूपको स्यागतता नहीं तथा सिंह 
र्ीप्र श्रार्ढ दहो सपृ वाधार्यका नाक बन तिमिरारि व प्राणियोके 
पोपक्घ्य गुखो शवारण॒ कर स्वपर्यायक्रो धारण छरलेता है ठीक इसी 
कमसे ज्ञान स्वरूप श्म'त्मा श्रनन्त शक्ति का धर्ता होकर भमी श्रषटक्मं 
रूपी वलाहको से श्रच्छुदित होने के कार्ण श्रपने श्रनन्तन्तान नंत 
दुशेन श्रनेत च. श्रनेत वलवीयै को प्रगटने मे श्रषमधं होता है] 
. परन्तु लिह समान निर्मीकता शरद्य साहस तथा पुरूपाथं का श्राश्रय 
ले शुम योगों द्वारा ्रपन्ी संपृच दिध्नवाधाच्नों को विष्व करते हुए , . 
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अभूत पूर्व॑ श्रलौकिक शक्ति को प्रगरत्ते दुषु तथा विश्च मडल के 
सदस्यों को उनके कर्तव्य प्रथपर आरूढकर श्रपने वास्तविक गुण श्रनत 
क्ानमय स्वरूप को श्राप्त कर श्रात्म पद से परमात्मपद को प्राप्त कर 
लेता है” । शीघ्र ही किसी भी पुरुष को जिने द्विक्‌ विश्नमगत 
परपत्‌. के समान श्रहान व माद्सर्यं के वशीभूत हा भगहते दुषु विमूढ 
मनुष्यो का नेतृत्व कर सत्पथर लाने का प्रयास क्रिया नही, कि 
तरन्त किसी को श्र॑शावतार सिसी को पूर्णवितार ऊ पद्‌ से विभूषितं 
कर उस धडी दैः स्मान कि जिससे कारीगर ने चाघी श्रादवि भर 
कर ` चल्लादी हो, उपस्थित कर उस की महानता तथा श्रनुगामियों के 
हृदयस्थ महान पथ पर श्रम्रसर होने के रम्य उत्ा्ट को रीण कर 
डालने मे सहायक सिद्ध होते हैः । तथा इसी वार्ता को प्रगटाने के 
लिये महा पुरुषों के मनुप्यल्वका भी हरण कर किसी को पश्यस्व व 
किसी की निशिचरत्व पद्‌ विभूषित कर अन्धश्रद्धःलुश्रों के सिवाय 
इस बौद्धिक कालके भगवान्‌ राम व पवन पुत्र के उपासक विद्वन्मडल 
के श्राक्वनितसें गहरी श्रश्रद्धा व तिल्तमिलाहट उययन्नकर सदापुरुपों के 
जीवनपर ज्रयगपूर्वक उपहास्य करनेका समय प्रदान कर द्विया जाता है । 
परन्तु उपस्थित यन्थके लेखक माननीय विदधान पं. मुनिश्री ' शुङ्खचन्द्रजी 

हाराज का प्रयास स्तुव्य है च्रौर पी श्राशा है किं श्रा््न्थो की 
सहायता पेत हो । श्राघुनिक गायन प्रणाद) श्रनुसार रचित अ्न्थके 
श्रन्तय॑त उत्लाही ` पुरपोको सुभापित वचनात व॒ चरित्रावलोकन कर 
्राचरण करने से इहलौकिक व पारलौकिक सम्बन्धि उभय प्रकार का 
लाम प्रक्ष होगा| क्योकि दसें एक २ पाच्नकरे चरित्रे श्रनमोलरत्न देखने 
को मिलते है, श्रीराम की वद ्राद्रशं पितृभक्ति फि. जिस्से प्रेरित दो 
श्रपने सम्पूर्य सुखो को -दी नहीं वरन्‌ राज्याभिपेक से सी संह मोडकर 
चन के भयंकर कष्टों को जाननूमकर तथः कोई !-> ` दिवस के लिये 
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नहीं वर्क १४-१४ वर्षं के लिये निज सिरपर उटाल्तना कव्यनिष्टता 
का वड़ा उवलन्त उदाहरण है ! फिर माता सीता का पल्नित्व धर्म 
प्रेरित होकर दम्य के सुखो पर बायीं ठोकर मारना तथा श्रीराम के 
इस समक्न पर फि “जिसि तमने विना यान के कभी गमन नहीं 
किया किस प्रकार बनो के कंटकाकीणं पथोपर श्रम्रसर हो सकोमी, 
जो श्ररए्य दिखकजन्तुशं से परिपू दै तथा भर्चकर स्त्धता की 
नश्नमूति दै उस विकट श्रटवी मे किस प्रकार सखी परिवार से रदित 
विचरण कर सकोगी † किंस प्रकार सूमिश्वयन कर सक्रोगी १ किस प्रकार 
वन्य फलो से क्लुधा को शान्त कर सकोगी, तुम नारी हो नारी जाति प्रकृतितः 
कोमल होती है इस कारण वह श्रय्वी वुग्हारे योग्य नहीं दहै" ।क्यादी 
सुन्दर श्यं मे उत्तर देती दै किं प्रखेश्वर समे श्रर्शिनी 
हर । विश्व में कहीं भी देखा देखने व सुनने म नदीं राता किं काया 
का प्रधमाग. तो चल दिया हो श्रीर्‌ श्रधरभाग श्रवस्थित्त रहादहो या 
श्रध कौ छाया पठनी हो रौर श्राये की नहं फिर श्राप किंस प्रकार 
महो छोड सक्ते है? तथा श्राप जो कष्ट मेरे सन्घुख उपस्थित 
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करते हें श्राप उनके कव से श्रम्यस्त हैं? प्रभो श्रापके चरण कमलों 
के दीन होते रहने से शूत्त भी पएूल सभान दो जार्चेगे । वन्यजन्तु 
पालत्‌. श्वान सम चन जा्वैमे } माधवीलत्ताद्धि मेरी सखियां होगी, तथा 
जहा श्रपकी चरण सेवा हो तकत्ती है वही स्थान मेरे किये ग्रानद 
प्रद सौध हे । सुखटुख मे सरद पत्नी का पतिषद्‌ श्रनुखरण॒ करवव्य है 


दरस में वेपरीत्पाचरण करने की इच्छा भी दीनत्व को द्योतक ह यथा- 


प्रारम्भ क्ुसुमाकरस्यपरितती, यस्योच्घसन्मजरी । 
पूजेमजल गुजितानि रचयस्तानात नो. रुस्छवान्‌ ॥ 
तसिन्नयरसाल शखिनिदशां देवात्कृशामचतिलं । 
चेन्मुंचसि चचरीक्र विनयं नीचस्व्वदन्योऽस्तिकः ॥ ~ `` 


९० 


हे षट्पदे † वसन्तारग्भं पर जव श्राश्न मंजरी विकसित हुड 
उस समय तो मधुर गुजारव करता श्रा मडरात्ता रहा परन्तु 
शक्ति रीण होने से भाम्यवशात्‌ पुष्पविदीन वक्त हो गया तव उसको 
व्यागते हए तेरे समान न्य कौन नीच होगा ! श्रब विचारिये कि 
जब्र पक तिय॑च को मी तोता चमी के कारण इतना धिक्कार सहना 
पडता ह । प्रभो फिरै तो वीर कन्या द्ू, वीर पल्ली हं, अरधागिनी हूं कित 
परार श्रपने जीवन धनः से विपत्ति मँ विलग होकर कर्तव्यच्युतं हो तिरस्कार 
से तिरस्कृत जीवन क्रो धारण कर सकूगी ? इस प्रकार यां तो दश्च दु. 
ति इस त्तरह के विवार विनिमय में संलग्न है । उधर महा उद्धरयोद्धा, 
परयड तेजस्वी, श्रलुज लक्तणए जबर ये सुन पाते है कि राम का बन 
गमन दै, आत सेवाथै शीघ्र माता के चरणों मं शीश निवा गसन की 
श्रनुमति प्राघ्ठ करने फे समय माता की, किस श्रोजस्धीवाणी को श्रवश्‌ 
करने का ग्रनुपम समय प्राप्त करते है कि श्रय पुत्र श्राज तक तुम 
राम के भ्राता भे परन्तु ञ्राज से तुम श्रपने कोःउनका चाकर सममना, 
राम कौ जनक समान सेवा करते हष सीता की मेरे समाने ( जैसे 
मेरी सेवा करते हो ) सेवा करना |. जां राम का पसीना गिरे वहा 
श्रपना खून ब्रहाना करैन्य समभ्ना । यदि सेवा करते समय शीश की 
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भी रवश्यकता पडने पर श्रानाकानी न करना तो मँ समूगी 
कि भं पुत्रवती हं लदमण ने मेरा दुध पिया है । श्रहा | कितने 
मास्यवान धे वे पुरुप जो निजमाता्ं कै मुखस देसी उच्चकोटि. की 
शक्ता श्रवण कर निज जन्म पविन्र करते घ्रे । अन्तः चरिचेणी सगस होकर 
के भग्यजनोकरे चय तापका हरण करते इए निर्भीक चित्ते विचारने 
लगे ! प्राणश्रिया, सीताके से दुस्सह वियोग से उत्तप्त हृदयान्वित हीते 
इष भी जितः समयः वीर विराध. व सु्रीव शरणार्थीवन निज दुःखसं 
सक्त होनेक्रे लिये प्राश्ना करते है दो महासना शीघ्रदी स्वक्ष फी 
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उपेक्ता कर उधर कान देते है । सच. है ये महाच्य महान्‌ श्रात्सश्रसे ही 
पाया जाता है | यथा-- 


क्थितस्यपि हि ये्थवृत्तेमं॑ शक्यते धेर्यगुखःप्रमषटुम्‌ । 
अधोमुखस्यापि कतस्य वद्यरनाधः शिखा याति कदाचिदेव ॥ 


प्रथि च्रर्यवान पुरुप पर चाहे कितने सी भयेकर कष्ट पड जाय 
परन्तु फिप्भी धेय नहीं जने देते जिस प्रहर श्चि को उलटा भी कर 
दिया जावे परन्तु फिर भी उसकी शिखा उपर कोदहीजानीहै) इसी 
प्रकार की नाना विलक्तणताएं महञजनों फे जीवनर्मे पाड जाती है । 
वन्न, वच्चांग ही धरे सत्यपत्त फै किये श्रपना शर्स्व श्रपण करते तथा 
ये समते हृष्‌ भी कि व्रिप्ती निकट सम्बन्धि तथा सह.न्‌ शक्तिका 
धरता है मन मे क्रंचिन्मात्र भौ विचलित न होति हुषु प्रापण से 
चेष्टकर सस्यपक्त मे विजय दुन्ुभी वजवाते है ! दसौ प्रकार विभीषण, 
` श्रन्यायी के सन्मुख चाहे चह सहोदर दी था विभीपर्‌ था सदा सयकर 
था तथा धर्मी, चाहे वह पर भा परन्तु उस्कै क्जिये था सच्चा सखा । 
क्रिस २ नरपुंगवको स्मरण करई, रत्नेजटी की कर्टव्य परायणता कितनी 
आकपक च ग्रनुकररणीय है इत्यादि पाठकगण्‌ स्वर्यदी विचरिगे । परन्तु 
श्राजन उन्हके श्ल व श्रनुगामी कहल्लने अल्तेकी दशा देखकर नेत्र 
श्राव कड़ी लगाये चिना नहीं रहते । श्राज कितनी सुमिच्रा च श्रनुराधा 
सी माताये ह कितनी है श्जना सीता सी सततियां व किंतनीक हैँ मदौोदरी 
समान निर्भकि चक्तृषुं कहां है । राम सी पि्तभक्ति व लच्मण का ्तूप्रम 
हमुमान सुग्रीव विभीपणादि को सव्यपराखता दीन दुखियों की पालकता 
उनका ज्ञान विक्तिन शौर्यं धर्यं स्व॒ कहां जु होगया 
हमारा वह संजीवनी शक्ति किधर गड । यह चारिध्य प्रधानता फ 
शरदश म चलप द्धो ग्ड - 


हम कौन धरे क्यादहो गये हैश्रौर क्या होगे श्रमी? 
आवो चिचारे अराज मिलकर ये समस्याएं. ससी ॥ 


सुशो ! श्रये वपं रामलीला न पता कव से मनत्तिश्रारहेहै) दो 
वालकं को सुन्दर वेप पहना हाथ से ख्प्पच का धनुपवास देकर 
खूच धूम धाम से सवारी निक्रालते हैँ रौर ले जाते दै वहां जहां कि 
खडा होता हँ कागज का रावण, वडे उरपाह से सीखों कै बाण चलवा- 
कर आगा लगवा ढी जानी है रौर फिर दशैक गिनते हैँ करि रावण 
के पेट से कितने गोले चलते हं । कोड निरखता है कि छातीपर श्रात्तिश 
की केसी सुन्दर माला बना गै है तुरन्त सिर से गोला दुरा 
हे रौर उपस्थित समाज से भगद्ड मच जाती है बसर फिर क्या है! 
सन्त्र चीख पुकार धक्कम से व॒ सुक्का सफ वाललाग्नं का हरण 
तथा बनावदी रावण का अत्तकर असली रावण वन वेठना । मित्रो ! 
इस प्रकार प्रतिवर्ष रामलीला का स्वग रचाक्रर उन महा पुरुपोका 
घोर. श्रपमानकर हम मन में अतिहपति है श्रौर बोलते हैँ करि रावण मारा 
गया चोल श्री रामचंद्र करि जय । परन्तु वास्तव में रावण कां मारा 
गया जवि स्वयं उसकी मूतिवने चे है तथा उसके प्रत्येक काथ 
के स्वये पोपक हैँ! एक ही स्तन का पयपान करने पर भी परस्प, 
स्नेह -मावसे विलोक भी नहीं सकते फिर कष्टावस्था मे सहाय्य भा 
लाना तो कहां तक सममव हो सक्ता है! प्रतिद्धिन ` लगोट कस > 
कर. सहोदरी को अदालत रूपी -अरवष्डो मे उत्तरते हु निरखते ठ 
प्रर प्रतिन्ना करते हुए सुनते हैँ फ्रि चषि धरवार लुटजाय खीवे 
गहने कपडे भी बन्धक क्यों न रखने पदं लेकिन इसको तो एक वाः 
जेल में घुर दी दम लगा } इसके पश्चत्‌ प्रतिक्तपूति् लिये माननीय 
विदठद्म (वकील) की शरण मे जाता है । कां तो उन सञ्जनं क 
कलवय था करि श्रसव्यपी को ङस्कर वहीं उसका सम्पके कराय 
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वद्धैशील विद्वेपानल को शान्त कर देते, परन्तु होता है इसके 
विपरीत वे सभ्य सू सच्ची गवाह्ियां रध्वाकर पुनीत सव्यपर जिस 
सत्यके र्णा पूजो ने जान की वाजी मी लगादी, श्रपना सर्वस्व 
स्यागन करने म सफ़ोच नहीं किया उप्ती पर उनके सुशिक्िति 
सभ्य पुत्र ही छुखरा घात करने नहीं हिचकीचाते | 


काम करितनो का यहां, पहले यहं पिस्टरवने | 
गड जाकर फिर वहां वार्यीरं वारिस्टरवने ॥ 
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वे वीर ह्य स्वदेश का करते यही उपकार है । 
दो भाद्वयो के युद्ध मँ दोते वही श्राधार दहे 
उनक्रे भसेसे पर यहां श्रसीयोग चलते है बडे | 


दार फं जीत श्राप, उनके किन्तुं पौवारह पड़े ॥ 


क्या उच्च वर्ग क्या नीच वर्गीय सरच्रद्वेष, हर्षा, मस्सर, स्वार्थी 
भार्वो से नोत प्रोत चष्ट गोचर हो रहे दहै! फिर भल्ला वतलाद्ये 
जहां इस प्रकार की स्वाथन्धित्ता व्याप रही हो बहा क्रितनों सें सच्च 
रित्रता का ल्त होगा | कितने दीन र्ध्व की सुद्र सरस वीथिका 
मे पदवर्षस॒ कते होगे । कितने सत्‌ कसैव्य परायण श्रन्याय विध्व॑सक 
के उच्च पदु को वास्तविक्रता से धारण करते होमे ? श्रव तनिक विचारि- 
ये क्रि उन विश्ववन्धु महञ्जनों का निज को श्रनुगासी बतलाते दुषु 
उन्दी के प्रदुरशित्त मार से विरूदवाचरण कर तथा व्रालकों से उनका 
स्वग उत्तरवा २ कर यदि हम उनका श्रपमान नही.करते है तो क्या 
करते दँ! क्या दी ्रच्छुः हो यदि इस प्रकार कै लाम शून्य पव्यय 
को निरुद्ध कर उसको एेसे कार्यं से लगाया जाय कि जिस के कारण 
युक गणो मे देसे भावों की प्रचुरता पाड जाय क्रि जिन से उस 
स्यादि पुर्पोत्तम के चरो का ्रनुपरण्‌ काते हर्‌ इस पावन भारतम्‌ 
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सं विस्व श्राना्यत्व का भूलोन्छैद कर परग्परागते सञुखवलं ऋर्थावः 
नाम को वास्तविक सूप में प्रगरित क्रं द्दिगूदेगतत कत्ता चर्क्‌ 
से श्रवललोकित करते हए श्रत्मा कै प्रम ध्येय निर्वाण पदकः 
प्र्चकर सदहापुरपों के सस्ये श्नुयायी कहलानेके हकदार वन स 
रथिक कुं न लिखता हृश्रा भँ अन्त मेँ विद्वान्‌ पाठकों से नप्र निद 
कर्गा करि वे इस श्रलौकिकि मन्थ को श्रपनी बुद्धि रूपी कतरी प 
भी कसते इषु अपनाने का कष्ट कर माननीय विद्धान्‌ लेखक सु 
महाराज के श्रथक परिश्रम को सफ़ल बनाने की चेष्टा करेगे । 


€ 


प्रात्मावल्लम्बन ही हमारी मनुजता का कर्म दा 


©, 


पटूरिषुसमर के दितसतत चारिच्यरूपी वस्म हो । 


भीतर श्रलोकिक भाव हो बाहर जगत का कम दहो, 
्रु-भक्ति, परहित ओौर निश्दल नीतिदी ध्रुवधर्म हो ॥ 


` भवदीय -- 
मनि शान्ति स्वरूप “रत्न 


ड 
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। ओरेम्‌ ॥ 
~ प्रारस्कथनं :- 


(4) इस श्रनादि संसार मे सर्वत देवने कल्के दो विभौन 
क्रियि दहै । एक का नाम श्रव्रसर्षणि काल श्रौ द्रे का नाम उस्स- 
पैरि क्राल । श्वसर्षणि कालके दुः विभाग क्रिय है | जिनको छं 
ररे भी कते दै । प्रम भ्रराचर कोडक्रोड सागरोपम का होता 
हे! इप्रमे जो मनुप्य होते है वेड रूम भूमिज युगल्लिये कहलाते 
ई । दृश प्रकार के कस्प व्रतो से दी जिन्हें फी इच्छये पूणे होती 
। ध्म नीति एजनीति व्यवहारिकि कार्यं उुद्टं नहीं होते । भद्र शान्त 
परम सुख भोगने वाले होते है, इल लिये इसका नाम सुखमा सुख 
मादै। 
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२ दसरा सुखमा यह तीन कोडाकोडा सागर का होता हे । इसमें 
भी उपरोक्त सव व्रतं होती रै | इतना दिशेप है करि श्रनःते वरूण 
गेधरस स्पशे की न्यूनता के कारण सुखमा कहलाता हे । 

३ तीसरा श्रारा सुषमा दुखमा केहलाता है, यह दौ क्रोडा 
छोड सागरो पम का होता हे ! इसके पदिल्े दो भागों मं प्रायः 
धसर श्रारे के समान स्थित्ति रहती दै । श्रौर त्षीसरे मे जब 
रासी लख पूर से ्रधिक समय शेप रह जाता है 
उस समय पदाथ क्री क्मीदहोने के कारण मनुष्यों मे ऋगा 
पैदा हो जाता है । गडा. सिराने फे किये उन में से पांच मनुप्य 
नि है शरीर हे" ठेसा दर्ड स्थापन.करते हे । कचं समय बीत 
जनि के वादु श्रौर पांच मनुप्य नियत इति दहै शरीर माः >“. 
` स्थापन करते है । कुषं ` समयं वाद्‌ पांच मनुप्य॒ शौर नियत ' 
शरीर (धिक्कारः) दंड स्थापन करते है | इस तरह गदं 
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करते हैँ 1 जव इस से भी आ्रागे श्रधिक भगडा वड गया तो १९ व 
श्री नामक श्रपर नाभि नासक् कुक्कर को विप अधिकार दिये गये। 
दस शिये इनका नाम लकर है शौर (मयु) भी इनको कहते है! 
इन म १६ हमें ऊुलकर को नासिराजा भी कहते है । नाभिराजा की 
खी मद्देवीजी ने एक श्रेष्ट श्रौरं रति उत्तम पुत्रे को जन्म दिया] 
जिनका नाम श्री श्रादिनाथ रखा गया} जये व्डे हुए तव 
दन के पिताने इन की शादी दो सुन्दर कन्याश्रों से की । एक का 
नाम सुगला शौर दूसरी का नाम सुनन्दा ! श्री सुमगला के बडे 
युत्र का नाम भरत था श्रौर पुत्री का नाम ब्रह्मी, दुसरी सुनन्दाजी 
ने एकर पुत्र को दिवा उनका नाम बाहुबली था ओर कन्या का नाम 
सुन्दरी था । वैसे तो श्रकै भूमि से कर भूमि पद्ध कुलकर से 
ही प्रारम्भ दो गड थी, परन्तु श्री श्रादिनाथजी ने जनता को शनाजवोना 
वर्तन बनाना, खाना पकाना मकानादि वनाना, वख्ादि बनाना, 
श्रावश्यक शिप कला व्यवहार आदि की रिक्ता दी । इस तरदं 
सवै प्रकार के सुधाये का प्राुभवि श्री छषमदेवजी ने किया । इसी 
कारण इस काल के श्रादिनाथ कहलये । प्रजा ने श्चादिनाथ को 
्रपना राजा बना किया । आदिनाथ ने राजनीति चलाने के वद 
ध्म नीति की स्थापना की, ध्यं दानसं होता है । इस कारण एक 
वर्षं तक पमदेवजी ने निरंतर दान दिया, स्वयं श्राद्श्चै दानी वनने 
के पश्चात्‌ श्रपने पुत्रों को राजपाद वांटःकर संसार काः स्याग कर 
स॒निपद को धारण किया । बूत काल श्रमण के वाद्‌ चार धाति 
कमी का नश्च कर केवल ज्ञान को प्रप्त किया । प्रौर चार तीथ की 
स्थापना करके सुनि यरौर गृहस्थ दो प्रकार का धर्म संसार रूपी समुद्र 
से तेरने को बतलाया । तीसरा श्रारा कुदं शेप रहने पर सयं कमं 
को काट कर मोक्त को प्राक्च इषु ) च्िद्ध॒ वृद्ध॒ सच्चिदानन्द दुषु 
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प्रादिनाथजी के पुत्र मरतजी दस काल के प्रथम चक्रवर्ती इष्‌ । 
भर्त कत्र, के छः खर्डों का राज किया 1 इष्टोने सी श्रपने 
एत सूर कुमार को श्रपना उत्तराधिश्यरी बनके राज 
को दौड कर केवलज्ञान को ध्राप् क्या शरीर मोक्त मे पहुचे । सूरय 
छमार से सुय चश की स्थापना इहै शरीर इस प्रकार तीसरे 
श्ररे में पुक तीथकर प्रथमावतार श्री श्रादि नाथजी श्रौर एक चक्रवर्तीं 
व्रथम मोगाचत्तार मरत हप | 


४ चौरा छरा दुखमा सुखमा कहलाता है) दस मे 
सुखकी शपे दुःख श्रधिक होत्ता है । इसका समय प्रमाण 
र्‌ इजारं वरै कम एक्‌ करोडाक्रोड सागर का होता दहै इल श्रारे सें 
२२ तीथ कर धमवितार, ११ चक्रवर्ती भोगावतार, & वल्लदेव, ३ 
वासुदेव. & व्रति्रसुदे्, यह २७ क्मावतार दुषु हैं ओरौर इनके समकालीन 
& नारद्‌, २४ कामदेव श्रचतार ११ रुद्रावतार (कूरकर्मी) होते है! 


& पांचवा श्रारा दुखमा कदलाता है, इस से दुःख दी दुःख 
होता है समय प्रमाण २१ हजार वर्ष काहोता दै! इसको पंचम काल 
र कलियुग भी कते है । चौधर ररे के श्रन्तिम र्तःध्रकर धमवितार 
भगवान महावीर स्वामी केः निर्वाण रक्त जने के तीन वर्प सदे 
श्रारं महिने पश्चात्‌ पंचम श्रारा कलियुग लगा है श्रौर यह ्रचनति 
कल है । 


द छटा श्रारा दुखमा दुखमा कहलत्ता है | काल प्रमाण २१ 
हजार वर्थका होता है । इस श्रारे का प्रथम दिन लगते ही मरत 
रत्र के वंत्ताड `पर्यत कै श्रारूपास्र स्त्रः को दोडकूर शर्धं मरतं से 
न्यून सर्वते सें प्रलयं होती हैः! २१ हजार वं तक प्रलय रदती 
ह! इ में राज नीनि धमे. नीत्ति ऊ नहीं होनी है ! वेताड पर्वत 


९८ 


के श्रासपासर भी प्राणी मान्न को महा कष्ट होता है ! सब मिलकर दश 
क्रोडा करोड सागर का श्रवसर्पेणि काल है! इसी तरह दृश कोडा 
करोड सागर का उत्र्पणि काल है । वह इस तरह दै 


पहिला टुंपमा टुषमा श्रवसर्पणि के छठे ्रारे की मानिन्द्‌ यह 
भी २१ हजार वषं काहोता है रौर प्रलय काल भी रहतादहै 
दूसरा श्रारा दुपमा २१ हजार वषै का श्रवसपौीण काल के परर 
प्रारे के समान विक्षेषताये दहोदी है उन्नत्ति कर समय है ) तीसरा 
श्रारा ७२ हजार वं कम एक क्रोडा कोड सागर का होता है 
अवसपिणि काल के चौथे ररे की तरह २३ धर्मावतार ११ चकवती 
& बलदेव, &§ वासुदेव श्रादि होते है | चौथ) शारा दौ क्रोडा. को 
सागर का होता है । दुखमा सुखमा श्रवसर्पणि काल के तीसरे श्रः 
की तरह एक. धर्माितार एक चक्रवर्तीं होता हे । इषके पिद भागरे 
श्रकम भूमि युगलिएु मनुष्य हो जाते है । 

पांचवा श्रारा सुखमा श्रवसर्शि कै दूसरे श्रे की तरं 
तीन कोडा. क्रोड सागर का । 


` चुटा आ्ररा--सुखमा सुखमा अवसर्पसि के प्रथम आरे की ताः 
चार क्रोडा कोड सागरोपम का होता है । 

दश क्रोडा कोड सागर का श्रवसर्पिणि काल शौर दश कोड 
क्रोड सागर का उत्सर्पसि कालल २० रोड़ा कोड सागर का एक काः 
चक्र होता है | एेसे अनन्त काल चक्र बीत गये शौर अनत वीरतेगे 
श्रनादि श्रनन्त यदी नियम है । 

&ष चौवीस तीश्रकरों ( धर्मावतार ) का परस्चिय 


भगवान्‌ ऋपमदेवजी तीसरे श्रारे के श्रत म इए इन केर 
पुत्र थे, जिसमें बडे भरत महाराज प्रथम चक्रवर्ती हुए ! भः 


९६. 


महाराज के चडे पुत्र सूर्यं कुरर र्य के श्रधिकारी हुए इन से सूर्य 
वंश चला है । रामचन्द्रजी भी इसी वंशे थे । 


भगवान्‌ छपभदेवजी के निर्वाण पदु को प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
लाख करोड सागरोपम कै पश्चात्‌ दुपम सुपमा नामक चौधे श्मारे 
मे सण से चव्रकर दक्तरे तीर्थकर पद्‌ के, भवी श्रधिकारी 
श्री श्रजितनाथ श्रयोध्या नगरी के राजा जित्तशन्रु की रनी 
विजया की कोख समै पधारे। इन का जन्म माघ शद्धा 
८ को दुवा । वहां उन्हौने एकदत्तर लाख पूर्व॑ तक गृहस्थो 
चितराज सुखोका उपभोग किया } तदुपरान्त माघ शठ & को श्रपनी 
राजधानी ही कै उपवन में संसार के प्रति उपराम हो जानेषर इन्दोने 
दीका व्रत ग्रहण किया । दीक्ता त के वारह वर्षं पीडे पौष ङ्प्ण ११ 
को इन्दे केवल लान प्राक्च इुश्रा । तदनन्तर एक लख पूरवैतक चरित्र का 
पालन करते रहे शौर जव सम्पू कमो का नाश कर चुके तव 
चेत्र शद्ध £ को मोक पधारे | गुण संपन्न नाम इस कारण रखः कि 
जव यहं गभैमेभध्रे तो इनकी माता उसका इनके पिताके साथ सदा 
पासो का खेल खेला करनी थी उसमे वह कभी भी पराजित नहीं 
इई श्रौर यही कारण है कि उनका नामं छ्रनितनाथ नाम रखा गया । 
इनके समग्र म इनके चचा सुमित्र का सुपुत्र सागर ह्ृश्रा जो श्रागे 
चक्रवर्ती राजा इश्रा | 


: 


दृप्तरे तीर्थकर श्रजितनाथजी के निवखि पधारने के ३० तीस लाख 
करोड सागरोपम के पश्चात्‌ तीसरे तीथकर श्री समवनाथजी इस लोकम 
पारे । इनका जन्म माव शुद्धा १४ को हश्रा था । श्रावस्ती नगरी 
कै जितारी राजा श्रौर सेवा रानी हनक्रै पिता माता थे । 
उन लाख पूरं गृहस्थाश्रम मे वीते । श्रगहन शुक्ल १९ को 


न 
५० 


४ 


‰. १। [१ 


प्रपन्ती जन्म भूरि दी के उपवन मे जाकर दीक्ता ्रहणकी । यों ज 
दीक्तित होने को पुरे चौदह वर्ष ह्यो गये ।. कर्तिकक्रृष्ण ‰ को इ 
फेदल ज्ञान प्राच हुश्रा दस ऊ पश्चात्‌ एक लक्त पू तक आपने चाप्र 
का पालन क्षिया श्रौर जव सारे क्म क्षय हो गये तव वह चैत्र शुकस 
< को युक्ति मे पधारे | जब श्राप गस में श्रयेथे, उस समय चं 
रोर सुकाल सुख भौर शन्ति की संमावना होने लगी) बस्त इती 
तच्कादीन परिस्थिति को देखकर इनका नाम संभदनाथजी दिया यया । 
इन तीतरे तीर्थकर कै नि्व्रणि पद्‌ को प्राक्च करने के वाद्‌ दशः 
लाख करोड सागरोपम का समय बीत जने के वाद्‌ माघ शु 
9 एकस्‌. को श्रयोध्या सें राजा खवर क्री सिद्धाश रानी की कोख से 
श्री श्रभिर्नदनजी चौथे तीधरैकर का जन्म हशर । कते है कि इन 
गभं सं पधाने श्रौर जन्म म्रहण करने के धीच वाल्ञे छवक्तर मे राजा 
सवर की शसन सीति से ग्रति दही अस्नन होकर चारों शरोर कै प्राचः 
 मारुडलिक राजानो ने उन्हीं को श्रसिनन्दन पत्र अटकः उस 
लिये शरपनी कुत्ता प्रकट पछी । इष के लिये उनकी 
अ्रजाने उन दिनों वडा दी घ्रानन्दर मनाया. श्रीर्‌ उसी उमेड 
ष च्छु रीर के पर्न का श्रजुमानकर माता पित्त 
ने नवजात राज कुमार का नाम श्भिर्नदेन रख दिया । एक रिः 
माघ शुद्धा १२ को शरपनी पैतृक सग्पत्ति का उनचात लाख ` पतक राजे 
चित सुख भोगने -के पश्चात्‌ इन्दोने योध्या के निकटवर्दी उपवन : 
-दीक्तः दण की । इस के श्राङ्स वष वाद. पौप कृप् -१४ पं 
-केवल क्तान की इरन प्रक्षि इ । यों एक लाख पूर्वं के श्रपने दीच 
व्रत.से सपू कमो का छयकर वैशाख शुद्ध = कौ सोक्त पधे । 
चौथे तीथकर को सुक्तिमिं पधार जाने के नौलाख करोड सागरोपः 
के पश्च एक दिन वैशाख शुद्ध य कौ योध्या के तच्छाली राः 
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नेव की रानी गल्ला की कोख से पांच तीथकर सुमति नाथ का 
तन्म इरा 1 श्राप उनतालीस लाख पूवैतक सूहस्थाश्रम में रटे किर 
राख शङ्ख 5 को श्चोध्या फ उपवन में श्रापने दीक्ता चरतत लिया 
न्स ङ्के लीक वीस वधं पश्चात्‌ चैत्र शहा 3१ को श्रापने केवल 


ततान -प्राप्च किया । इस ॐ पश्चात्‌ इन्होने भी एक लाख 
पूथतक दीक्तचत का पालन कर प्रर श्रने शुद्ध ध्यान 
के वलं से सप कमो का कथकर चैत्र शहा ६ कै दिन 
सुक्ति म पधररे, जव श्प गम मं धे, इनको समप्ता ने एक वडाही 
सुन्दर न्याय क्या .था | चह इस धकार धा-षएक मनुप्य केदो चर्या 
-प्रीर पक पुत्र था! इस वालक का पितः वचपनसे दी मर चुका था) 
उपमाता माता से मी श्रधिक स्नेह उस वालकं पर करती धी) 
चालक माता श्र उपमाता को मीमा कह कर दी पुकरारता था. । 
ऊचु समय वाद्‌ उन दोनों खियो सँ विरोध दो सया ! श्रन्त मेँ दोनो 
के वीच भगडा इतना ठा करि उन दोनों से प्रयेकं उल पुत्र को 
नेरा मेरा कह कर बडे ही जोर से कगडने लगी | भरन्त से निश्चय 
श्राप सें कौष् भी न होता देख उनम से हर एक न्यायाधीश कै 
पास गङ्े ) राजनि विद्वानों की सभा वेड कर दोनों की अलम 
श्रलग वत्ति सुनी । ब्रालक से पूष्धा गया । वालक ने उत्तर मेँ दोनो 
को श्रपनी माताप्‌ ताडे यहां उपमाता प्र उसने रौर मी गहरा 
मेम प्रकट किया } राजा रौर उत्तकी सभा के विद्धान बडे. दी ्ाश्चय 
म ड गये श्रौर प्रतिम निर्य न्टीदे स्के । रानी ने भौ यह 
| विचित्र ` घटना राजञा द्रा सुनी 1 रानी ने दख उलभन 

को सुनते ही सुल लियः । उसने कहा दोनों चिग्रौ से 
कट दिया जाय कि जो उक्र पति की सम्प्रति है उक्षे शरीर इष 
-पुत्रके यों दोनों चस्तुश्रों के समान दौ दो भार कर दिये जौ) 


९1 
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पश्चात्‌ जो भाग जिसको स्वीकार हो वह लेले । यह वात सुन्वर 
जो उपमाता होगी वह चुप रह जायगी । परन्तु जो बालक की मात 
होगी वह शीघ्र कद देगी करि मुभ्स्को त्तो सम्पति भी चाहे नदी लय 
पतु मेरे वाल्क को किसी सी प्रकार सुरक्तिति रखा जाय ] रक 
दो विभाग किसी हालत्त्मे न किये जय ¡ चाहे फिर उसे भी 
उसकी उपमाता कोद्ी सौंप दिधा जाय ] उसके जीवित्त रहने से 
किसी समय देख तो लूती । इस पकार से माता एवं उपमाता 
दोनों का पत्ता लग जायगा । रानी की यह सम्मति राजाते भी 
स्वीकार कर ली । उसने जाकर वैसा ही फैसला क्रिया । रानी ॐ 
कथनानुत्तार्‌ फैसला सुनाते दी बालक की माता श्रौर उपमाता का 
पता लश गया । तव तौ राजा एवं राजसभा ने एक स्वर से रानी 
की उद्धि कै प्रशंसा की । उसी दिन से राजा शौर उसके दरबाछिं 
केदारा रौनी के भावी पुत्रका नाम सुमति रखनेका निश्चय इरा | 


पांचवे तीर्थकर सुमति नाथ्रजी कै निवणि कै नव्ये हजार 
करोड सागरोपम कै पश्चत्‌ कातिक्र कृष्णा १२ को 
कौशम्बी नगरी के रजा, श्रीधर की रानी सुसीमा की कोषं 
से. भगवान्‌ पद्म प्रु चे तीर्थकर का जन्म हा श्रृ 
उन तीप लाख पूरवं॑तक गृहस्थाश्रम भं रहे फिर च्रायने कौशी 
कै उपवन मे जाकर कार्सिक कृष्णा ५३ को दीक्ता हण की, चैर 
शक्ल. १९ को श्रनुमान छः मास वादु श्मापको केवल ज्ञान फी प्राप्ति 
इडे एक लाख पूवं चरि पाला श्रौर श्रपने सम्पूरणं कमो का प्य 
कर मागशीष कृष्ण ९१ कै दिन मुक्ति को प्राप्त करिया । 


नौ हजार करीड सागरोपस जव के तीर्थकर कै निवणि का 
काल बीत चुद्या उस समय य्येष्ट शुव्रला १२ को वांणारसी नगरी. | 


~ 
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जेसे श्रज काशी या वनारस भी कहते हैमे राजा प्रतिष्ठ के घर 
एक वडे दी सुद्र सवज्ल श्रौ? दिञ्य शरी बालक की उप्पत्ति हु । 
पता श्रीर्‌ पुत्र के नाम करमशः पुथ्वी देवी श्रौर सुप्र घ्रे । यह 
डी श्रागे चलकर सुपाश्वैनाथ नाम के सतवे तीर्थकर इए । इन्हने 
उन्नी ल्षख पूत गृहस्थाश्रम में रह कर बाणारसी के उपवन में 
ज्येष्ठ शुदि १३ को दीक्षा ग्रहण की । इस फे नौ मासलत.वाद फारयुन 
कृष्ण ६ के द्विन श्रापको केवल कान की प्राप्ति हो जने पर पम्पू 
कर्मो का कसय करके फहगुन कृष्ण ७ क्तो निदि पद्‌ प्राप्न किया । 


सातवे तीश्वकर के निवणि पद्‌ मे पधारने को जव सौ करोड सागरोपम 
वीत चुके थे तव पौष क्ष्ण ५२ को चन्द्पुरी नगरी मे महासेन 
राजा के यहां रानी लवचमणा के गर्भ से श्राट्वं तीर्थकर भगवान्‌ चद्र 
प्रभु का जन्म श्रा} ये नौ लाख पूर्वं संसार मे रहे पौप कृष्ण. १३. 
को चद्ूपुरी के उपवन मे दीह महण की | उसी बधे फाल्गुन कष्ण 
७ को इन्दं केवल ञान की प्राप्ति दई । एक ल्लाख पूत्चै चारि्र पाला 
पिरि अपने म्पूशै कर्मो का क्य कर, यह भाद्रपद कृष्ण ७ को परम 
पद मोक्त कै श्रधिकारी वने | 


रावे तीर्थकर के निर्वण॒ पद की प्राप्तिके नञ्वे करोड सागरो- 
पम के वाद्‌ श्रगहन कृष्ण ‰ को काकन्दी नगरी सें राजा सुभ्रीच के 
के घर उनकी रामा नामक रानी की क्रोख से नवं तीर्थकर श्री सुनि- 
धिनाथजी का जन्म हृश्रा । श्राप एक लाख पूर्व॑ तक संसार में रषे 
फिर उसी नगरी कैः उपवन सें श्रगहन कृष्ण € को दीक्ता ग्रहण की, 
दत्ता अहण करने के चार मास वाद्‌ कार्तिक शुक्ल ३ को केवल 
सनि प्राप्त हुश्रा । एक लख पूर्वं तक्र चारित्र पाला श्रीर्‌ श्रपने 
सम्पू कर्मो का क्षय कर भाद्रपद शुक्ल & को मोक्त में पारे । 
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दशयं तीर्थकर श्री शीतलनाथजी थे इनक्ता जन्म न्वे तीरैः 
के परमपद प्राक्त करने कै करोड सागसेपम कै पेमा ह 
उछ दिन माघ छरष्ण १२ का दिन था | इनके पिता दठरथ श्री 
माता नन्दादेवी थी । युहस्थाश्रम म रह कर इन्होने पचदत्तर हजार पूवं 
विताये | तव ससार से चित्त छी उपराम अवस्थार्मे पनी राजधानी 
ही कै उपवनमें माघ कृष्ण १२.को दीक्ता ग्रदण के । इसके पश्चत्‌ 
दसरे वर्धं के पौप कृष्ण १४ को केवल ज्ञान की प्रक्षि हई शरीर 
चीप हजार पूज चार्तरि पाला फिर यह श्रपने स्पृश्‌ कमा का य 
करके वैशाख क्रप्ण २ को सुक्तिमं पधार । 


ग्यारह्चं तीथकर श्री श्रेयांसनाथजी धे, इनका जन्म फाट्युत 
कृप्ण १२ को दशवे तीथकर के निर्वि कालके सौ सागर याक 
लाख दुव्धीसर हजार वर्प न्युन दक करोड तसीगरोपम के पश्चात्‌ तिद 
पुरी नगरी हुश्रा 1 इनके पिता विष्ण॒जी एर्व माता श्रीमती विष्णदर्व 
थे । ६२ लाख पूवे तक संसार में रहे । क्राट्युन कृष्ण २ को केवह 
स्ानक्ी पराति इ श्रौर इकीस लाख पूय चारित्र पाला ) पिर शपः 
संपू कर्मोका नाश करके सोक्त पद्‌ कों प्राक्च किया । इनके समः 
सं त्रिपृष्ठ नामक्रे वासुदेव हष 4 जिनके भाषा नाम श्रचल था । उरसं 
कालम रत्नपुरसें श्रश्वम्रीव नामक्‌ प्रतिवासुदेव राज्य करते धे । त्रिपुष्टः 
प्रश्वीव को पराजित कर उसके सरि रा्यको श्रपने . राज्ये मिल 
लिया था । इस बातत का विशेष उत्लेख श्री वीरचरित्र भगवा 
महावीर के पूर्वभवों का परिचयमें पाठकों को सिल्ञेगा । 

ग्यारदर्यं त्ीर्थ॑र के निवखपिद्‌ प्राक्च कर केने के चपः 
सागसेफम के पश्चात्‌ फाल्युन कुष्ण $ के दिन चम्पापुरी; नाम री 
नगरीमे, वारह्वै तीर्थकर श्री वासुपूञ्यजी का जन्म हुश्रा । दन 
चरुदेव पिना श्र जवदरेवी माता थी श्रौर यदं उरी के राजा रग्न 
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थे । भगवान्‌ वासुपूल्यने श्खारह लाख पूर्द॑तक संसार मेँ रह कर 
फाल्थुन कृष्छ ५९ को श्रापनी ही" राजधानी के उपवने दीत्ता ग्रहण 
की उसक्रे बाद माघ शुद्ध २ को इन्द केवल ज्ञान हुवा । इन्होने 
चोपन लाख. पूञ्चं तक चारित्र पला । श्चापाद शुद्ध १४ को मोक्तपद्‌ 
यें पधारे ! इन्दो के समयमे द्वारिका के राजा ब्रह्यदेवकी रानी 
सुभद्रासे विजय नामक वल्लदेव का जन्म हुश्रा, उमा इरी रङ्गा कमै 
दूरी रानी थी उस्के गसैसे द्विपृष्ट पदा इरा दूसरी नोर 
धिनयपुरमें श्रीधरराजा राज्य करता था | श्रीमती उसकी एक रानीका 
नाम था । इसी श्रीमती रनीस्े तारक नामक बालक पैदा हु 1 
जिन्दोने श्रागे चलकर प्रति वासुदेव का पद्‌ पराया. । इसी तारक क्रो युद्ध 
मे पराजित कर श्रौर. मारकर द्विष्टने तीन खंड का राञ्य पाया घ्रौर 
वह दूसरे वासुदेव बने । 

तेरहवे तीर्थकर श्री विमलनाथजी थे । इनक जन्म बारह 
तीर्थकर के निवणिहो जने ॐ तीस सागसेपम के पश्चात्‌ माघ 
शक्ल ३ को. इरा था] कम्पिलपुरी इनकी जन्मभूमि थी । 
इनकी - माता वहां की रानी थी श्रौर पिताः राजा थे) 
कृतवर्मा पिता का नाम श्रौीर श्यामादेवी माता का नाम था। 
वेताली लाख वषे तक राजपोट का सुख भोगा । फिर भवर्बधन 
खे दयुरकारा पानि के किये माध शुश्ल ४ को श्रपनी राजधानी दी 
कै उपत्रन मँ जाकर उन्होने दीक्ता ली | पश्चात्‌ पौष शुक्ल £ क्तो 
केवल ल्ञान इने हुश्रा । पन्द्रह लख वपो तक चरित्र पाला वाद में 
सम्भूते कमा का कय करके घ्रापाठ दृृष्ण ७ को मोक्त पधारे । जवर 
ये गसविस्था में घ्रे, उख समय एक पुरुप अपनी खी को ससुराल से 
ले करश्रारहाथा | मागन एक स्थान पर वह प्यास से व्याल 
हो पानी पीने ऊ. लिये उत्तरी ' इतने मे .एकव्यन्तरी उसलीकती 
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माति रूप बनाकर उस कै पति कै पसं श्रंक्िरं बौली-चेती 
-यहां ठहरने फी जगह नहीं है! इसे ओैर. व्यन्तरियों का भरव 
प्रचार षै । तवे तो वह पुरूष श्रौर व्यन्तरी शीध दही वहां से च्े। 
इतने मँ दी उस पुरुप की वहं श्रपली सखीजोदहुर दही सँ इस सरी 
वत.को देख रही थी, दापिते कपिते उनके पास श्रई शरीर बोली) 
ध्जी सुक श्रनाथिनी को इस निरयन वभ मेँ श्राप कहां दोड रहे हो। 
घ्ापकरे साथ जो दी क्लग शे है वहं श्रापकी सखीं नहीं है | श्रवं 
तो स्यतरी ने श्रपते वचनं को सत्य सिद्ध करने के लिये सभय विचारा 
शरीर तताल ही उस पुरषं क प्रति बोली-रने जं कहा था वही 
इरा ना श्रव भी यहां से जरदी निकल भगो नही. तो जनां भी 
कठिन -हो . जायगा । इस आश्चर्य वाली वात को देखकर बहुं कडा भयभीतं 
हो गया एवं श्र््मजप में मी पड गगर । वड. वहां से चलने फी 
तैयारी हीमे था कि इतने > उफी श्रसली खी ने..उस व्यंतरी कां 
हाथ; पकड कल्या, तत तो. दोनो, परस्पर काद्‌ विवाद्‌ करने लग पडी 
किमे हंसस्य खी शौर दूसरी कहती. है किँ हं सख्य सी। 
एसा कहकर दाश पाडः करने लगी, श्रत. में" बह पुरूष न्याय का 
याच्ना करने के पिये उन. दोनौः को राजां के पास ले गया श्री 
सारा चरत्ततं कह सुनाया, -उन का रग ठंग वो्चाल एकर सा देख 
कर राजा भी आश्चर्य में पड- गया क्रि न्यत्य क्या द्विया जायं 1 
रत से राजाः ने रानीः को यह याततत कदी दुखरे दिन रानी ने उसका 
ठ न्याय क्र दया] । £ 


द्र नाम करा चलदेव इन्हीं कौ समकालीन थ ] द्वारावती 
के राजा ख्द श्रीर्‌ उनकी रानी सुमनं उनके मातापिता थे । स्वयमु 
नामक वासुदेव का जन्म. इसी राजा कौ दृक्षरी रानी पृथ्वी के गम 
खे इछ था । मेरक नामक्र ` पतिवासुकेवः भी पृष्व ज्ञातं उसी समय 
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' हवा था | यें वदन पुर निवासी स्रं संमर केशौ राजा कै पुत्र थे । 
भत्ता का सुंदरी नाम था । स्वयंभूः मेक नामकं धरतिवरासुदेव को 
रुद मे संहर कैर तीन सड कै श्रधिपति वने! यहं तीसरे 
वसुदेव भे । 

तेरह तीर्थकर क मौक्तं पधे € सागरीपम व्यतीत हो शुका । 
घाद मे वेशेख कृष्ण १३ कौ श्रयोध्या म १४ दें तीर्थकर श्री धरन॑त 
पाथजी कीं जन्म हुश्च । इर्हेनि सष्दे बारह लाखे वै राज सुखं भोगा 
फिर संसार ॐ श्रावागसन से छुटमे कै लिये वेश कृष्णं १४ को 
उपवनमे दी श्रेगीकार की! वेशेखै कृष्णा १४ कौ 
फैवल हान कीं प्राप्ति हुदै । लिदसेन पिता श्रौर सुयश८ मातां थी । 
सदिं सात क्षाख वर्थ तक्र श्री सनत्तनाथजी ने दीदात्र॑त पाला चरतं सै 
संपूरी क्म रंय करर चैत्र शुक्ला ९ को सोतं पद कौ प्रप्त हए । 


्रप्वती के राजा सोम की रानी सुदशनः के सुप्रभ नामक्ना बलः 
देव इन्दी के समय श्रा थां । इती रजा की दूसरी रानी सीता के 
णमे से पुरुथोत्तम नामक चौरे वासुदेव का जन्म हुवा, उस समय पृध्वी 
पुर को विलास राजा गुशशवती रानी से पेदा इश्रा मधुक नामक भ्रति 
वासुदेव राज करता था । पुरुषोत्तम वासुदेवने मधुक प्रतिकसुदेव को 
मारकर तीन सड का राज फिया । चार सागरोपम का समय जघ्न 
चोषं तीथकर को निवि पद्‌ प्राप्त किये हो गया तत्र माघ शुक्ल १ 
कै दिनि रतनपुरी नगरी मं १६ वै तीर्थंकर श्री धंमेनव्थजी का जन्म 
हुवा, भानु राजा पिता शौर सुव्रता रानी मातत थी) श्रनुमानं नौ लाघ 
चप तक ससार यैं रहे ! रतनपुरी ॐ उपवन मैं दीक्ता अरहण फो । 
माध कृष्ु बैरे कोदो व्रपंकते श्रास्पापस्र "दीका कोषे दीषहोगे तो 
पीप शुक्त १९ को केवलं कंन की प्राप्ति.ही गहे 1 एक लाख वपे ` 
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चारित्र का पालन क्रिया श्रत में कसं. कय करके ज्येष्टं शुक्त ९ शो 
मोत्त पधारे । इन्हीं के समय. अम्वपुर के राजा श्व के दो. रानियां 
दो पुत्रपेद्रा इषु । विजिया के ग्भसते सुदशन बलदेव श्रौर रणि 
के गभ से पुरुपसिह नामक पांचवे वासुदेव हुए । शौर दर्पुर मे 
निश्यभ्म भ्रति वासुदेव इुश्रा ] पुरुप सिंहने निशुम्भ को मारके तीन 
खड का राज किया । 


पंद्रह तीर्थैकर के पश्चात्‌ श्रौर सोल दीर्थकर ३ 
पहले श्रावस्ती नगरी राजा सुद्र विजय की भद्रा रानीके गर्भे 
साधवा नामक तीसरे चक्रवर्ती का जन्म हुवा । इनके. मोक्षम जे 
के छदं समय वाद्‌ हस्तिनापुर में धश्वसेन राजा सहदेवी रानी 
संतकुमार सन्राट ४ चौथे चक्रवती इषे 1 | 


` पंदरहवे तीर्थकर के मोक्तमे जने के पौन पठयोपम म्यून तीन 
सागरोपम के पश्चात्‌ ज्येष्ठ कृष्ण १३ को शातिनाथजीने गजपुर मं 
विश्वेन राजा पिता श्रौर श्रचिरादेवी रानी माता के यहां जन्म लिया) 
श्राप पांचवें चक्रवर्तीं इए । ७९ हजार वर्षं गृहस्थे रहे फिर एक वप 
दान देकर नगरी कै उपवन में ज्येष्ठ कृष्णा ्को दीत्ता ली) 
श्रनुमान $ वपे के वाद्‌ पौप शुद्ध & को केवल तान इश्रा । श्राप 
१६ वे ताधक्र हुए 1 २६ हजार बपे तक दात्त पाला 1 श्रन्तस त्र 
कर्म तय करके व्येष्ठ कप्णा १३ को मोम गये । 


श्री शान्तिनाथजी सोलदवें तीर्थकर कै ,निवणिकाल के श्राधा 
पल्योपम का समय वीत जने के पश्चात्‌ गजपुर में सूर राना श्रा 
श्री. नासकी रानी से वैशाख कृष्ण ५४ को सतर तीर्थकर श्री कधुनाथजी 
का जन्म हुवा । श्राप इकहतर हजार दसो पचास वपे गृहस्थाश्रम म॑ 
रदे. । पश्चात्‌ गजपुर के उपवन में चेत्र कृष्ण ९ को दीका गृहण की । 


= 
६. 


: दीका के १६ वधै वाद्‌ चन्न शुक्ल ३ को केवल कान श्रा । २३ 
^ हुज्ञार सात सो पचास वर्प तक दीक्ता पली फिर वैशाख कष्ण १ को 
1 मोक्त प्राप्त किया | राप तीर्थकर पद से पहले ६ ह चक्रवर्ती धे 
; भारत वर्धं क सम्पू चुः खंडो का रज किया । ` 
4 ० | 
१७ वे तीर्थकर को निर्वाण पद्‌ प्राप्त किये जव एक करोड एक 
हजार वपं न्यून पाव पन्नोपम का समय वीत गया तव श्रगहन शुक्ल 
` १० को गजपुर मे राजा सुदशैन की रानी देवी देवकी से ५८ वें 
` तीर्थकर श्री ब्ररहनाथजी का जन्म हुश्ा । श्राप ६३ हजार वषै गृहस्य 
में रहे सात्वै चक्रवर्तीं वनकर दुः खंडं का राज किया । -पश्चात्‌,. 
` श्रगदन शुक्ल ११ व्छौ गजपुर के उपवन में दीक्षा ली । दीक के 
३०० वपं पीडे कार्तिक शुषला १२ को केवल ज्ञान हरा । इक्षीस 
हजारे वपं तक चारित्र का पालन किया 1 श्रगहन. शुक्ला १० को 
मोत्त पधारे इनके निर्वाण होने के पश्चात्‌ रौर उत्रीस मे तीर्भकर कै 
,जन्म से परिकते की्िवीयं राजा तारा रानी माता के सभम नामा चक्रवर्ती 
दुगमा । £ खंड का राज करिया सात्तवा खड साधना को लालसा में 
ससुद्र में इब के मर गये 1 सातमी नके मे जा पहुंचे | इस घटना 
के ऊं दी समय पश्चात्‌ काशी के राजा श्रयिसिह की रनी जय॑तिसे 
नन्दन नामक सात्र बलदेव दूसरी रानी शीलवी के गम सरे दत्त 
नामक सातवे वासुदेव उव्पन्न श्रा शौर पूर्वनात इनका समकालीन 
सिदपुरमे प्ररहाद्‌ राजा प्रति वासुदेव राज करता था । दत्त वासुदेव 
ने प्रहाद्‌ को मार कर द संडका राज किया । ` 


श्रसारहवे तीर्थकर फे तिव पदपने कै एकं करोड . एक हजार ` 
वं पीठैः मियिलानगरी के कुम्भकार राजा की प्रमावत्ती रानी से 
श्रगहन शङ्ख ११ को उक्नीसर्वै तीर्थकर श्री मह्धीनाश्रजी का जन्म 
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इरा । सौ चप तक गृहस्थ मँ रहे । मिथिल्ला के उपवनमे. श्रगहन 
शुद्धा ११ को दीका ली! उसी. दिन केवल श्लान फी प्रि हु 
तवसे पूरे ९२ हजार ९ सौ बर्ष तक दीक्ता पाली ] फाल्गुन शुक्ल १२ 
को मोक्त प्राप्त किया! | 


चौपन लाख वर्षं समय जब उन्रीसर्वे तीर्थकर को .मोक्त पधरे 
बीत गया तव राजग्रही नगरी म सुमित्र राजा के पद्यावती रानी से 
वीसवे तीर्थकर श्री सुनिसु्त स्वामी ज्येष्ठ कुष्णा म को जन्मे | यह सादे 
वाङ हजार वर्षं गृहस्थाश्रम मे रहे पश्चात्‌ फारुख श्वा १२ को 
श्रपनी राजधानी के उपवन मे दीक्ता ली । श्रनुमान ५१ मरहिनों कफे 
पश्चात्‌ केवल कषान प्राप्त किया । साडे सातसो वर्षं तक दी पली। 
सवकर्म तय कर के ग्येष्ठ छप्ण & को मोत्त मे पधारे। 


इन्दीं के समकालीन & नौवे चक्रवर्तीं महापद्म हवे । हस्तिनापुर 
नगर प्मोत्तर राजा उ्वाला रानी माता थी । अन्त में दीत्ता धारम कर 
के मोक मेँ गये । महापद्म चक्रवर्ती के कधं ही काल. के पश्चात्‌ श्रयुध्या 
केः राजा दशरथ पिता श्रपराजिता रानी फी छख से श्राटवे बलदेव 
श्री ,रामचन्द्रजी पैदा इए । दूसरी रानी सुमित्रा इस का वास्तव मेँ 
कैकेयी. नाम था। परन्तु. जव कैकेयी रानी भरत की माता का विवाह 
राजा दशरथं से. स्वयंवर मेडप करके हुश्रा उस समयदो कैकेयी होने 
के कारण प्रथम का सुमित्रा रख दिया! इस क्तिये. यह सुमित्रा के 
नाम से प्रसिद्ध इड । सुमित्रा के श्रष्टम वासुदेव श्री लंचमनजी इवे) 
(इन को नारायण भी कहते दै) तीसरी रानी कङेयी के भरत राजकुमार 
इरा । चीथी सुप्रभा रानी से शचुघजी हुवे उस समय इन से पूव 
जात लंका पुरीम राजा रत्नश्रवा पिता श्रौर कैकसी माता से पेद 
हुवा दश्षकन्धर राजा प्रतिवासुदेव लंका का क्या तीन खंड का श्रधिपति 
था । लदमणजी रावण को मार श्रीर तीन खंड कै श्रधिपति, वर्ने] 
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व्व तीर्थकर को मोक्तमे ग्ये चुः लाख वर्ष हवेदीयथे कि 
श्रावणं कृष्ण श्रमी को मधुरापुरी में विजय राजा श्रौर विप्रा देवीं 
माता के इष्धीतवें तीर्थकर श्री नेमिनाथजी फा जन्म हुवा । & दजारं 
षै तक गृहस्थ में रहे । फिर श्राषाट कृष्ण € कौ मथुरा नगरी के 
` उपवन सें दीक अर्ण की! नौ महिने वादं श्रगहन शुक्ला ११ को 
केचले जान की प्राप्ति है । एक हज्ञार वपे त्क चारित्र पाला । 
` पश्चत्‌ वैशाख कष्य ५० को मोक्त मे पधारे । 


इक्धीसवे श्री नमिनाथ ती्कर कै ही समय कम्पि नगर मेँ 
महा हरी राजा मेरा देवी मत्ता के हरीपेश्‌ नामक १० चे चक्रवर्ती 
द्वे । दीच्ता क्ते यह भी मोक्त मे गये । 


इनके कटु समय नाद्‌ राजग्रदी नगरी मैं विजय राजा वेप्रावती 
रानी के जय सेन नामक राज ऊुमार्‌ इश्रा शरीर श्रागे च्ल कर 
स्यारवै चवरी जय॒ सेन हश्रा । षड भी राज द्योड दीका लेकर 
मोत्त पटचे । 


इकीषवै तीरधकर ऊ निर्घाणि पामे कै पाच ल्षाख वषं के पश्चात्‌ 
राजा समंद विनय की शीवादेवी रानी सै श्राच्ण शुक्ला € को 
२२. वे तीश्रकर श्री नेभिनाथजी षु श्राप ३०० वर्षं गृहस्थाश्रम में 
रहे विवाह न करते इए एक वषै दान देकर श्रपनी राजधानी ऊे 
उपवन से श्रावण शुक & कौ दीद्त ली 1 ९४ दिन के पश्चात्‌ ऊंवार 
कृष्ण श्रसातरास्या को केवल क्न ह्ोगयां !। सात सो ब्पं तक दीक्ता 
पाली । स्वं कम क्तव करके, श्रापाढ शुद्ध ८ को मोक्त पधारे । ग्यारह वें 
चक्रवर्ती महाराज अयमन कै निर्वि के हजारों वर्षं वीत जने के 
पश्चाच्‌ हरीवेश मेँ यदटुनासक राजा इवा ! ग्हुके शौरी शरीर सुवीर 
नामके दो पृत्र हृष्‌ । शोगी के पुत्र श्रधक विष्णु । चरक के दरश 
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पुत्र इए । जो ` शाख-मे-दशोदशार ऊ नामस प्रसिद्ध दहै । इन द 
मेस दौरे एक. भाङ्का नास वसुदेव था । वसुदेव की रोहिणी 
नाम की रानी से नौवे बलदेव बलमद्रजी इश्रा । श्रौर दूरी देवकी 
राणी से नवमे वासुदेव श्री कृष्ण महाराज हुए । दृसरे सुवीर ॐ 
युत्रका नाम मोज विष्णु था ¡ उसके उम सेन शौर देवक दो. पुत्र े। 
उग्र सेन के.एक पुत्र कंस, ्रौर दूसरी पुत्री रालमति नाम की दई । 
उधर देवकु के देवकी -नाम की पुत्री इ । इसी देवकी का विवाह 
वसुदेव जी से हवा था । कृष्ण ने कंस को मारा मधुरा पर अधिका 
जमाया ही था करि जरा्तिव के मय से, समुद्रः विजव श्रादि सव दाद 
भागकर समुद्र के किनरे श्राये । वहां द्रिका नगरी बाड । द 
दशोरां मेँ वड़े भाई समुद्रं विजय थे । कृष्ण महाराज के चाचा श्रा 
यही राजा भरे } समुद्र विजय की श्िवादेवी रानी से बाइस्व ती्थक्षा 
श्री श्ररिष्टनेमिजी- जन्मे । श्ररिषटनेमि भगवान्‌ के पास कृष्ण महाराज $ 
कोरे भा गजसुककृमाल ने दीक्ता ली श्रौर जह्दीही कमं काट.क 
सोत मे पधार गये । 


न 


` जराक्षिव प्रतिवासुदेव से कष्ण . महाराज का युद्ध हुवा. । ज 
लिधः कौ मारकर छप्ण वासुदेव तीन -खेड के -राजा बने । ` 

 श्रर््टि नेयिकरे मोक म परधारने कै कदु समय ही पीव" 
नामक राजा चुलनी रानी ` माता के बह्यदत्त ` का जन्म इवा । परमय 
पाकर बद्यदत्त वारहवे चक्रवर्ती इवै । शौर भोगों से श्रासक्त वनका 
श्रन्त शत्य पाकर साततमी नर्क मेँ गये । जहां उच्कृष्टी तेतीसर साग 
को उमर है! . | 


वादस तीर्भकर कै मोकन्न नै पथार जनिक्े पौने चीरी 
हजार व्यं के पश्चात्‌ भनारसी नगरी में श्रश्वसेन राजा रानी वामा 
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देवी के तेङस्वे तीर्थुष्र श्री पाश्वनाथजी पौप कृष्ण १० को हष । 
३० वर्प पर्यन्त गृहस्थाश्रम मेँ रहे । बाद मेँ पौप कृष्ण एकादशी को 
बनारसी के पास उपवन से दीरा ली । दीक्ता के चौरासी दिन. घाद्‌ 
केवल ज्ञान श्रा । चित्र छृष्ण ४ को} श्रौर सत्तर ब तक संयम 
पल्ला । सब कम कतय करके श्रावण्‌ शुक्ला श्र्टमी को मोक्त पधारे दीका 
धारण के वाद्‌ देवता हारा पाश्वनाध भगवान को उपसर्ग हुवा था। 


. . इसा से ८०० वर्षे पू का श्रनुमान लगवा जत्ता दै कि 
एतिहासिक लोर गहरी छन वीन के वाद्‌ पार्श्वं संवत तक पचते दै । 
, तेदस २ चै श्री पाश्वैनाथे भगवान के मोदत प्राप्त करने के 
श्रनुमान २५० वर्ष के बाद श्री महावीर स्वामी सोक मे परे] 
प्री ऊंड . नगर मे सिद्धार्थं भूप एवं च्रिश्षला देवीर्जी के कख से 
महाचीर का जन्म इवा 1 तीस वसं परयत गृहस्थाश्रम में रहे । 
वादु मे संयम लेकर सादे वारह वर्ध त्तकं घोर तपस्या करके 
क्म नाश्व क्रिये । केवल जान को प्राञ्च किया | बहतर वर्ष 
को श्रायु भोगकर सोकपन को प्राप्त किया। चेत्र शुद्धा च्रयोदुस्ती 
फे रोज श्रापका जन्म पर्वं कातिक श्रमावस्या को मोरपदं प्राक्त हरा । 


चवीवीसवै धमवितार श्री महावीर स्वामी कै मोत्त प्राक्त करने क 
पश्वत्त्‌ हुवे, राजोंक्रा वरन । श्री महावीर स्वामी कै निवखि के. दूसरे 
ही दिनि अवेत. नगरी में पालक का राञ्यासिपेक इवा । पालकने ६० 
च राज किया | पश्चात्‌ १९० वर्षं नंदने राज्ञ किया।. १६०. वर्ष 
मोरचोनि राज क्रिया । ३६ वषै पुप्प. मित्रने राज किया । ६० वर्षं बल 
मित्र भानुमित्रने राज किया । ४० चप नमसेनने राज किया। १०० 
चं ग्धेभिल्लोवग राज रदा ] पश्चात्‌ शक राजोंका राज इुवा। श्री 
मह्वीर स्वामि फे निवि हए ६०९ वर्पं॑बीतने वाद्‌ शक राजा 
-उखच्च हुवा {: 4 
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भरत चेष के वसमान प्रसिद्ध... ... १२ चक्रवतीं । 


इस भरत पत्र के दुः विभाग दै, दक्तिणि मध्य भागको श्रायै खशः 
व श्चेष £ को म्लेच्छं खण्ड कहते है । कालका परिवर्तन श्रायै॑खणः 
म ही होता है । म्लेच्छं खण्डो में टुखमा सुखमा कालकी कभी उष 
छरीर कभी जघन्य रीति रहती है। जो इन दः खण्डो के खामी 
होते है उनको चक्रवर्ती राज्ञा कहते रै । चक्रवर्ती के चीदह स 
होते दहै। जिस मे सात एङेन्दिय रत्न अ्रचेतन होति! + 
सुदशन चक्र, २ चत्र, ३ दण्ड, ४ खंग, £ मणि, ६ चम, 
७ काकिनी, सात चेन्द्रिय चेतन र्न होते है १ सेनापतिः 
२ गृहपति, द शिहपी, ४ पुरोदित,  पटरानी, ६ हाथी, ७ शरश 
नौ निधान होते है ९ काल, २ महाकाल, ३ नैसर्व, ४ पटू, 
‰ पद्म, ६ माणव, ७ पिंगल, ८ शंख, & सर्वैरतन । जो कम से पुस्तक 
श्रधिमसी साधन, भास्जन, धन्य, वश्च, श्रायुध, श्राभूषणं वात्र 
वख के भण्डार होते है । इन सव क रक्तक देवता है । बतीस हज 
देश शरीर बतीस इजार सुकुय्ध राजा इन्दं कै श्राधीन होति ह। 
तीस हजार देवता श्राधीन होते है, बतीस हजार रानिर्या, वती हज? 
दावियां यह वास्तव मं रानियां ही होती हैँ प्रथम बतीस हन 
रानियों से इन का दर्जा ऊं मध्यम होता है! इस किये ६४००० 
रानियां होती है । वती प्रकार कै नाटक तीन सौ साठ रस हृषु 
प्रडारह श्रेणि प्रघ्रेणि श्रादि राजे, चौरासी लाख श्रश्व, चौरासी लास 
हभ्थी, चीरासी लप्र संग्रामी रथ, चौरासी लाख विकट गाद्या, 
विमानाद्रि का समचेश दै । दियानवे करोड पदाति सेना, वदत्त 
हजार राजवानी, दियानवे ` करोड माम, निन्यानचे हजार द्वौणसुख 
जैसे, वम्वडु, कराची श्रादि श्राजकल डे 'एेसे नगर, श्रडतालीस दार 
प्न तिजारती नगरं जेसे देदली, ध्रमृनसर की तरह, चीची हजार 
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, कर्वैट सेना स्थान दावनी), चौवीस' हजार मडल, बीस हजार सोना- 
चान्द रन लोहादि की खे, सोलह हजार खेड, चौदह हजार सवाद्‌, 
` छप्पन हजार श्रन्तरोद्‌क श्रखरण्ड भरततेत्र का रेश्वयै भोगनेवाले को 
` चक्रवर्ती कहते है 1 चुः खण्डो के राजां को दिग्विजय के दवारा श्रपने 
: श्राधीन करते हैः श्रौर न्याय से प्रजा को सुखी करते हुए राभ्य 
¡ करते ह : देसे १२ चक्रवर्तीं २४ तीर्थकरों के समय मे निचे लिखी 
' रीतिसे इए हे। 

(१) भरत-ऋषभदेवजी के पुत्रे वे बडे धम्मि धे । एक समय 
इन को. तीन समाचार एक साथ मिले । पमदेव का केवल ज्ञानी | 
होना श्रायुधशाला मे सुदरीन चक्र का प्रकट होना, श्रपने पुत्र का 
जन्म होना | श्रपने ध्म को ब्रेट समकर पहिले ऋपभदेव के दशन 
क्रिये फिर लौटकर दोनों लौकिक काम किये: भरत ने दिग्विजय करके 
भरत खण्ड को वश किया, मुख्य सेनापति हस्तिनापुर का राजा जयङ्कमार . 
था, छोटे भाई वाहूवली ने इन कौ सश्राट नहीं -माना, तव इन से युद्ध 

हरा । मंत्रियों की सम्मति से सेना की व्यथे मँ जिससे किसी भी 
मकार की तिन हो, इस कारण परस्पर तीन प्रकार के युद्ध ठरे ।. 
द्युद्ध, जलयुद्ध एवं मह्वयुद्ध तीनों युद्धो मे भरत ने बाहुबली से हारकर 
कोधित् हो बाहुबली का कचु विगाड न सका तो भरत. बहुत ज्ञम्नित हुए । 
उधर बाहुबली श्रपने बडे भाई भरत का राज्य ल्मी की निन्दा कर तुरन्त 
वैरागी साघु हो गया श्रौर बहुत कठिन तपश्चरण करने लगे । एक 
वधं तक लगातार ध्यान म खडे .रहने से इनके शरीर पर चेलो चड 
गदे । न्त में कैवल नान प्राप्त कर मोक्त पधार ` गये! 

भरत. चडे न्यायी धे, इनका वडा पुत्र श्रककीति (सूर्यक्कमार) 
जिश्षसे सूय वंश चला है । काशी के.राजा प्रकम्पन ने श्रपनी पुत्री 
सुलोचना के संध के लिये स्वयम्बर मण्डप - रचा । तव सुलोचना ने 
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अरत फे सेनापति जय ऊुमार क गले मे वरंमाला डाली । इसपर प्र्ककीति 
ने र्ट होकर युद्ध किया शौर युद्ध मे हारं गया] ` चक्रवती भर्त 
स्रपने पुत्रकी -श्न्याय प्रटृ्ति पर बहुत खेद्‌ किया शरीर उसको किप 
प्रकार की सहायता नही दी] सरत बडे श्रःत्मक्तानी व राज्य काते 
हृषु भी वैरागी ये। 2 ` 


एकवार एक धार्मिक वक्ताने कहा फि भरत॒ महाराज छः स 


> ५ ० स 5 ॥ 
नेसे रभ्य मे महान्‌ श्यारम्भ करता है श्रोर महा श्रारगम करनेवाले की ` 


गति नरक होती है! इल बात को भरतजीने. भी सुना जीर उस 
समसाने के ल्लिये ऋपने उसे एक तेल का कटोरा दिया शरीर क 
तू मेरे क्य्क में घूम श्राश्नो किन्तु इस कटेरे में से यदि एक वः 
सी णिदि तो तुभे .दरड. मिलेगा | वह॒ कटोरे को दी देखता ई 
लौट श्राया महाराजने पूषा किं च्या देखा १ उसने कहा किं नती 
कह सकता" ज्यों कि मेरा ध्यान कटोरे में था! यह सुनकर भरते 
कहा फर इसी तरह मेरा चित्त ्रास्मापर रहता है । भ सब छ करते 
हृष भी श्रलिघ्ठ रद॑ता हँ । एक दिन प्रातःकाल. स्नान करके पए 
वखाभूपण धारण करके महाराजा भरत श्ररिसा भवने गये वहां ए 
गली मं से श्रू गिर गे । विना गूढ के उगली भी लगने लग 
तव श्रापने विचार क्रिया करि यह सव शोभा शरीर कौ नहीं किन्‌ 
ध्रामूपणो की है 1 मिष्या मोह में सुभे क्यो सग्ध होना चाद्ये, 
रला सोचकर चण्पने न्य उंगलियों से शरू निकलना प्रारभ 
किया | दूस से हाथ विशेप भदा हो गया | क्षर ध्रापने सव वर 
श्रौर श्राभूपण उतार दिये । इस से ्रापको कान श्रा करि सः 
शोभा वल शौर श्रभूषण की टै ] शरीर ती श्रसार है दे विचा 


करते २ श्राप शरीर कीं श्रमित्यता का चिन्तवन करने लगे श्रा 


शुक्ल ध्य्रान खो श्रणी तक चट गये. उसी समय श्र छ श्रनवाता 
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कमो का य दो गया । तथा श्चापं केवल ज्ञानी सुनि बन गये | 


, श्रप के साथ श्रौर बहुत भव्यः प्राणियों ने दीका ली श्रौर सन ने 
, श्राप्म कल्याण किया । 


(२) सगर- यह `श्रजितनाथजी के समय मेँ हए । इचवाकु वंशी 


पिता, समुद्र विजय माता सुबाल्ला थी, सगर के ६०००० पुत्र धे । 


एक वार ईन पुत्रोने सगर से कह कि हमे कह कठिन काम 


` तताद्ये, तव सगर ने क्रैलाश के चारों श्रौर खा खोदकर गगा नदी 


बहाने की श्रान्ता दी । वे गये । खाई खोदी तव सगर के पूर्वं जन्म के मंत्री 
सुनि केतु देव मे श्रपने वचन के श्रनुसार सगर को 'चेराग उस्पन्न कराने 
कै लिये उन सर्वं कुमारो को श्रचेत करके सगर के पास श्राकर यहं 
समाचार कटं किं श्रापके सव पुत्र मर गये । यह सुन कर सगर को 
चराम्य हो गया श्रौर भगीरथ को राज्य दे श्राप साधुदहो गये । पुत्र 
जव सचेत हए शरीर पिता का साधु दोना सुना तो चह भी स्व 


 स्यागी वने गये । 


(३) -मघवा यह चक्रवर्तीं सगर से बहत काल पीठ श्री धरमनाध 
जी को मोत हो जाने के वाद्‌ दु । इश्वाकुवंशीय राजा सुमित्र श्रौर 
सुभद्रा के पुत्र थे. अयोध्या राजघानी थी, बहुत काल राज्य कर प्रिय- 
मित्र पुत्रक्रो राज देकर साधु हो तप कर मोक्त पधारे । 

(४) सनत्छुमार-ङचं काल वीतने के वाद चौरे चक्रवती श्रयोध्या 
के इच्वाक वशीय राजा श्रनन्त वीर्यं श्रौर रानी सह देवीः के पुत्र 
श्राप बडे न्यायी समर्‌ धे, तथा वडे रूपवान भरे । 'एक दिन श्रापके 
रूप की प्रशसा इन्द्र के सुख से सुनकर एक देव देखने को शया, 
शरीर देखकर बहुत प्रसन्न श्रा । फिर राजलभा मे प्रकट होकर मिलने 
को गया । उस समय उतनी सुन्दरता मे विघ्न देखकर मस्तक दिला- 
या, सम्राट्‌ ने मस्तक दिलाने का कारण पूद्धा । उत्तरसेंदेव दाणः 
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प्रपने रूप क्री क्ण मात्र ही कम हो जाने की. वातत सुक 
चक्री को संसार की श्रनित्यता देख कर वैराग्य हो गया, 
उसी समय पुत्र देङ्कमार को राज्य देके शिच गु सुनिसे 
दीच्ता से तप करके मोत्त पध)रे। तपके समय एक बार कर्म फ उद्य 
से छष्टादि भर्यकर रोग हौ गये एक देव परीक्ता्थ वे्यके स्प 
श्राया शरीर कहा. फ श्रीपनि । भुनिने उतर दिया कि श्रीमा कै 
जो जन्म मरणादि रोग है यद्वि उर श्राप दूर्‌ कर सकतेहैतोदूर 
कर! यै श्रापकी दी इई श्रन्य वस्तु लेकर कया कर्ठैगा? देको 
सुनिको चरित्र मे द्द्‌ देखकर उनकी स्तुति की शौर श्रपने स्थानको 
वापिस चक्ला गया । । । 

(६) १६ यै तीर्थकर श्री शान्ति नाथजी यह एक, दिन दर्पण भ 
श्रपने दो भह देख संसार-को श्रनित्य विचार श्रपनेः नारायण पुत्र 
कोराभ्यद साघु हो गये } श्रा वर्षं पीङ्के दी केवली हो श्रत्त 
मे मोक्त पधारे । 

, ९६ १७ च तीथकर. श्री कुथुनाथजीं एक दिनं वनम करडा 
गये धे । लौरते सरमय एक साघुको देखकर वैरागी दो गये] १६ वप 
सेक तप करके केवलं ज्ञानी होकर मोचं परे । .. 


(७) 9८ वे तीर्थकर श्री अरहनाथजी रज्यावस्था मेँ एक दिन 
-शरद्च्रतु में मेधो का श्राकराश.मं नष्ट होना देख श्राप चेरागीष्टो 
गये! १६ वर्प॑तपं क श्ररेहन्त होर उपदेशं द श्रन्त म॑ 
भोक्त पधारे । । 

(८) संभौम-श्री श्ररहनाथजी तीर्थकर के मोत्त क वादमं इए। 
प्रयोध्या के इषवाक्र वंशीय राजा सहस्रवाह श्रौर रानी चित्रमतती के 
पुत्र थे} श्राप का जन्म एक वनम हरा था} इन क पिता सद 
चह के समयमे इन के वडे भं कुनयीयै ने णक वार करिम्री कारणं 
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, षे राजा जमद्वक्षिं को मार उल्ला! तव जमदक्चि के पुत्र परशुराम 
श्र श्वेतराम ने यह बात जान बहुत कोध क्रिया । भरौ सदबु 
तथा कृतवीर्य को मार उल्ला, तवर सहस्रबाहुं के वडे महै शांदिह्य ने 
गर्मवती रानी चित्रमती क्रो चन मे रखा यहां सभौीम उस्पन्न हुए] 
वरह १६ वें वर्षम चकवतीं हष) पक दिन परशुराम को निमित्त 
हनी से मालूम हुवा कि मेरा मर्ण निस से दोगा वह वदाः दो गया 
ह । निमित्त शनी ने उसन्यो परीता भी बता कि जिष के श्रे 
मरे दुष्‌ राजाश्रों के दान्त भोजन कै किये स्चे जां श्रौर वह सुग 
न्धित्त चव हौ जावे चही शत्रु है ! इस लिये परशुराम ने अनेक रजाश्रो 
को संभौम के साथ बुलाया । संभौम के सामने दांत चवज् हो रये, यरभौम 
को दी शत्रु सम्म परशुराम ने संभौम को पकड़ा ! परन्तु 
उषी समय समौम को च्छे रत्न की प्रक्षि हुदै । 
दस च्सेद्ी युद्ध कर भौम ने परश्युरास को मार डल्ला । 
परशुराम सातवीं प्ृभूवी के पांथडे म जाकर पैदा हुवा । दिग्विजय 
कर संमौीम ने बहूुत्त काल रभ्य किया यह बहुत दी विषय लेपी 
था । धुकवार इस को एक श्रु देने व्यापारी फेरूप मे बडे स्वादिष्ट 
च्रपूतै फल खाने को परिये ] जवं वह फल न रहे तेव चक्री ने श्रौर 
मागे । स्पपरी ने कद कि यह फल एक द्वीप मं मिल स्कररने | 
प्नापं जहज पर मेरे साथ चलिये चह लोलुपी चज दिया । सां 
मं उप्त देवने जहाज को इवो प्रिया श्रौर चक्रवती खोटे ध्यान से 
मर फर सातवे नरक मे गया 1 


(९) नव व चक्री २० वें तीथकर सुनि सुत स्वामी के समय 
म काशी नगरी कै स्वामी इच्वकु वंशी पञ्चोत्तरं शौर उवा रानी के 
सुपुत्र महापद्म घे ! वादो को न्ट होते देख वैरागी हो गये खरौर 
साधु होकर मोत पधारे | 


© 


(१०) दशवे चक्री श्री हरिसेण भगवानू नमिनाथ के कत 
मे भोग पुर्‌ के राजा इच्वाङ्क वशी पद्य श्रौ मेरा देवी के सुपुत्र धे। 
एक दिन श्राकाश में चद्‌ हेण देखश्चप साधुहौ गये तथाश्रतमे 
मोक्त पधार | 

(११) ग्यारह चक्रवर्ती जय सेन श्री नमिनाथ भगवान कै पीर 
श्रौर रिष्ट नेमि के परहिक्े मे कौशाम्बी नगर के इच्वाकु वश॑ 
राजा विजय श्रौर रानी वप्राक्ती के पुत्र थे । एक द्विन श्राकाश म्‌ 
उल्कापातत देखकर वैराग्य हो साधु हो गये | तप करते हुए श्रत 
श्रीसम्मेदशिखर पर पटचे ! वहां चारण नाम की चोटी पर घमापि 
मरण कर सिद्धि को प्रप्त इष्‌ । 

(१२) श्री श्ररिष्ट नेमिजी के पीठे शौर श्री पारश्वैनाथजी ॐ 
पदक्े अतर मे चक्रवर्तीं ब्रह्मदत्त हुश्रा । यह बह्य-राजा व रानी चूल 
देवी का पुत्र था । यह विषय भोगों में पसा रहा! श्रते मर 
कर सातवे नरक मेँ गया । 

कर्मावतार श्रधेचक्री नारायण वासुदेव पद्‌ की प्राति. होने पर 
इरे सात रत्न प्रास्त होते हँ । वे निने । 

१ सुदीन चक्क 

२ श्रमोध शंख 

३२ कौमुदी गदा 

४ पुप्प माला 

£ धनुष्य श्रमोघ वाण 

६ कास्तुभमणि 

७ महारथ | 
ये फलवान श्रौर महा सुन्दर होते हं । इनकी ऋद्धि व पिरि 
चक्रवर्ती से श्राघी दोनी है । इतिशलम्‌ - 


पगट-प्राथेना 
--> ( ० ) १९--- 


८ तज-वालम आय वसो मोरे मन मै-- 
प्रथम नमो देव श्ररिहन्ता -- स्थायी 


सुरनरमुनि जन ध्यान धरत हैः ।' 
प्रेमीर ज (~ ह 
न नित नाम रटत रै ॥ 
कलकलेश छिन माहि कटत है । 
सो नाम भगवता ॥ १॥ 


सकट हारी मगल कारी 1 
सर्वाधार सवं हितकारी ॥ 
किम बरं मेँ महिमा तिहारी ! 
गाय थके श्चुत सन्ता ॥ २॥ 


दीन दयाल दया के सागर । 
त्रयी गुणधारी जगत उजागर ॥ 
करही कृपा प्रु निज मगतन पर । 
सिद्धरूप गुरएवन्ता ॥ ३॥ 


““ शुकल “ प्रमु हम शरणागत दैः । 
चिद्या वुद्धिवर मांगत दै ॥ 
दीनो की वस आपी पत है| 
केवल ज्ञान अनन्ता ॥ ४ ॥ 


1 श्री वीतरागाय नमः ॥ 
{1 ॐ असिद्याउसाय नमः 1 ॥ परमेषटिभ्योनमः {॥ 
॥ श्री गुर नमः ॥ 


॥ अथरामायणम्‌ ॥ 


दौ नौ.- जिनवारी नितदाहिने, श्रिहन्तसिद्ध जगदीश 
परमेष्ठी स्तता करे जिपद्‌ धार मुनीश । १॥ 
` श्री जिनवाखी शारदा, नमू प्रथमदिय ध्याय । 
मनो कामना सिद्ध शे, विघ्रसमूहु नस जाय ॥ २॥ 
ची -नो.- चि्रसमूट्‌ नस जाय ध्यान, धरते ही जगद्म्वाका । 
केचन है धार श्री, तरिरा दे सतनन्दाका ॥ 
स्यपुरुवाथ कहां शख, छेठना कस फन्दा का । 
सम्यक्‌ ज्ञान निमित्त, राह दशक्र होता छन्धाका ॥ 
दौड़-- गुरुचरण सिरनके, सिद्ध ईर को ध्याकरे । 
वात कुहूं पुरानी, क्या गौरव था मारत दा 
अव कथा सुनो सुखढानी ॥ 
दृटा प्रथम राण्य प्रसुवीरके इन्द्र भूत शुम नम । 
पाठी चौदह पवे के, श्रास गुण के धाम ॥ 
प्रसिद्ध थे मोतम गौत्रसे, श्तक्ञानमे स्त्वा आसन था) 
दितकायी प्राणीमाचरको, श्री महावीर का शासन था ॥ 
थे सवेज्ञ ब्रह्मज्ञानी, श्र तीन कालके ज्ञाता थे । 
सिद्धाय मूपके राजङ्कुमर, नन्दय वधेन के श्रताथे॥ 


| 


{४ 
विषशेष ज्ञाम के लिये पटो, तुम इनके जीवन चरित्र को। 
शान्तवीर रस॒ धरताके, देखो ज्ञान पवित्र को ॥ 
भ ट 
कु प्रश्न पृष्ठत के हतु, एक रोज श्री गोतम स्वामी । 
नमस्कार कर यों वोले, जहां बैठे. थे अन्तर्यामी ॥ 


दोदा-- भगवन्‌ ! इस ससार सें, कौन है पद प्रधान ।. 
किंस पद से निच्धय सिदे, ्रावागमन तमाम ॥ 
अवतार कौन कहलाते है चौर क्या क्रमं इनके होने का । 
क्या सभी परस्पर एकरेग,. या फरक है, सोने सोने क ॥ 
वतमान मेँ कौन कौन दै, कममल धोने वले । 
्मौरभूतकाल म कौन भविष्य मँ, कौन कौन होने वले । 
कितने कितने यन्तर से, इस काल के सव अवतार हुए 
कितने है भवधासी इसमे, कितने मव निधि पार दए) 
रौर काल का भी ठं साग प्रथक्‌ करके खामी दशि 
मम इच्छ पूरण करने को, कृपया अमृत वपाय । 

दीहा-- नम्र निवेदन शिष्य का, सुन करके भगवान्‌ । 
कपा सिन्धु फिए इस तरह, बोले मधुर जवान ।) 
तीधकर पदको कहा, सवदहीने प्रधान । 
पाकर यहां विशेषता, पहुचे पद निर्वाण ॥ 
रव सुनो एकाभ चित्त करके, कु काल-विमाग वताते देँ 
जिसजिस क्षमसे जिस जिसं गुरसे, लेसे अवतार कदातै दं 
दश कऋरोडक्रोड सागर का, ्वकाल यद्‌ छवसपंणि दं 
उतसष्णि दस्र वीतयया, गे मी उनसषणि हे ॥ 

दोदा- प्रति सपणि मे हृष, होगे दैः अवतार 1 
त्रिषष्टी प्रतिक्रल मे समो गरितानुसार ॥ 


४, 


५] 


` धर्मावतार हुवे चौवीस, अव है अगे को दोवेगेँ 


ददा - 


दोदा- 


सव तारन तस्ण जहाज आगामी कभेयैल को धोवे्गे ॥ 


वारा भोगावेतार हुवे, इस मेँ गे होगे वारा । 
निग्रन्थ वने सो मोत्त ले नहीं वास अधोगति मंभारा ॥ 


कर्मावतार होते सभी सन्मुख बचे जो शेष । 
वरणन करते है सभी, जो जो फरक विशेष ॥ 
उक्त कालके हिस्सों मे, नौमौ वलदेव कहाते दै । 
यह्‌ उत्तम प्राणी त्यागशीलसे, स्वर्ग अपव मेँ जते हे ॥ 
अनुजध्रत इन के ही क्रमे, वापुदेव कहलाते दः । 
मपर नाम नारयण जो, ठनियां से नदीं देहलाते है ॥ 
समाम मे इनसे वढ करके, दुनियां म ना को$ शर द । 
व्योकि दनका पिछला वाधा, दोता नदीं पुख्य अधूरा ह ॥ 
पूर्वै पुण्य शभ मोग यहां, यहां का आगे जा पाते देँ 
वलिके द्वारे के अतिरिक्त, ना यौर कीं पर जति दै ॥ 
इम अष्रादश के पूवै जात, नौ नौ नारायण होते है । 
प्रति वासुदेव, कह दो चाहे, अवसान मँ सस्र खोते द । 
वासुदेव के दाथोंसे ही; त्रस से इनका मरना है । 
वले वारे विना इन्द भी, चौर नदीं कीं शरणा है ॥ 


इन नौनौ के दही समय, नौ नौ नारदं जान । 
भूसंडल के भूपति, करते सव सन्मान्‌ ॥ 

अष्ितीय कलह प्रिय दोते, पर दोते ह शुद्ध ्रह्फ्वारी । 
इनसे जो कोड प्रतिकूल चले, उलकी होती मिडी ख्वारी ॥ 
विरह करके उपशान्त वनाना, वामे करका खेल सभी । 
धरत मले जामात बुरे के, वदसे मलाना करर कमी ॥ 


[६ 


दोहा- 


दोदा- 


दोदा-- 





घर घर क्या सव रण्वासो तक, ना रोक इन्दे कोई दोतौदे। | 
व्मौर जिसने छु विपरीत किया, तो उसकी करिरमत सोतीहै॥ 
न्त्यम्‌ होता है स्वगैगमन, ब्रह्मचर्यं गुण के कारण से । 
रौर वादेव संगप्रे इन्दो का, द्येता यसाधारण से ॥ 


जिसने पू्ै जन्म मँ, किया धमं हिततकार ! 
रूप ऋद्धि उनको यहां) मिलती अपरम्पार ॥ 
अतुल रुप धारी चौवीस ही, कामदेव अवतार हवे । 
सव कामदेव को जीत जीत, वहते भव सिन्धुपार हवे । 
नरनारी क्या शुभ रूप देख, सुर इन्द्राणी दुर्फाती ई । 
किन्तु विषयों मे खु नदीं, चि सुरललना तक चाहती हे ॥ 


एकादशस्दर॒दहुवे महार ` अवतार । 

जाते आप अधोगति फैलाकर व्यभिचार ॥ 

यद्‌ तप॒ जपते हो शष्ट समी, खोटे कर्मो मँ लगते ६ । 

किर अश्म कश मोगन कार्ण, जाुम्भिपाकरमे गलते ॥ 
लते 

शम पुर्यरुप नर्तन पाकर, सवक्ूर कम मँ चक्तते ६ । 

अनमोल समय चिन्तामणि तन, खोकर च्मपने कर मलते ॥ 

धर्यं ध्यान शुम शुष्क दो प्राणी को सुखदाय । 

नाम स्थानादिक, समी देखो चैत्र माय ॥ 


` मै 








२४ तीध्रकर देवो का नाम शौर लक्तण 


५ श्री ऋपमदेवजी । वैलका 
¦ श 
२ ,, श्रजितना्जी | द्नीका 
,, मंभवनाथजी । शश्व 
॥ 


ध १५ 


+ श्रभिनन्दनजी : कपिकि 


दोष्टा-- कथन आपका है प्रभु प्रश्न व्याकरण सांय । 

सीता कारण च्य हवा महान्‌ जन समुदाय ॥ 

अष्टम वासुदेव लखन श्री, रामचन्द्र आर रावण का } 
हनुमान ओर सुप्रीव त्राघ सीता का हाल चुरावन का 





५ +» सुमत्तिनाथजी 
६ ,, पदमप्रभरुजी 
छ", सुपाश्वैनायजी 
८ „ चन्द्रप्रसुजी 

६ ,, सुविधिनाथज्ती 
१० ., शीतलनाथजी 
११, म्रेयासनाथजी 
१२ ,, चासुपुञ्यजी 
9३ ,, विमलनाथजी 
१४ ,, श्रनन्तनाथजी 
५९ ,, धञमनाथजी 
१६ ,, शान्तिनाथजी 
१७ ,, कुन्धुनाथजी 
१८ +, श्ररहनाथज्ी 
१३ ,, मद्धिनाथजी 
२० , सुनिसुच्रतजी 
२१ ,, नेमिनाथजी 
ररे ,, भ्ररिष्टनेमीजी 
रदे ,, पाश्वनायजी 
२४ 3, महण्वीर स्वासीजी 





चक्रवाक्‌ का 
कमलल का 
साथिये करा 
चन्द्रमा का 
नु का 
कल्पवुष्ठ का 


डे का 


सखे का 
वरह का 
सदी का 
वञ्च दण्ड का 
दरण का 
प्रज का 
सत्स श्ल 
कलश का 
कहुए का 
कमल का 
शख का 
सर्पं क्रा 


. छिह का 


[प 


स्वामिन्‌ है इच्छा सुनने की, वह भी कृपां हम प्र होगी! 
कौन कौन गये श्युभ गतिर्मे, गतिको को हए विषम भोग! 


द्वादश भोगावतार चक्रवर्तियों के नाम 


१ भरत चक्री ` ७ 
२ सगर चकी - 
३ माधव चक्री | ३ 
४ सनत कुमार चरी | १० 
£ शान्तिनाथ (तीकर) चरी, | ११ 
६ ङुभ्युनाथ चक्री । १२ 
कर्मावतार नौ वासुदेव 
९ च्रिपिष्ट ६ 
२ द्िपिष्ट ७ 
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मायो मे केसा प्रेम ओर. मित्रम क्या मिता थी। 
पत्रों म कैसी विनय चौर, चरित्र म क्या विचित्रता थी ॥ 
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चन्द्र वरै 
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क्या प्रेम था सासु वधु का ओरौ पतिव्रता कैसी थीनाी। 
सत्यपथपर कैसे सरते थे, कैसे घरे दृढ धभ धारी ॥ 
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दौदा-- अध्मत्रक्‌ श्रवतारो काजो जो विचर्‌ खास } 
क्रम क्रम से होगा सभी, गति कभ चौर वास ॥ 


पि 


भूतकाल फै तीथकयो (मवत्तरो) के नाम॑ 
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मरतं का गौरव दशने को, यह भी एक मह्‌ाचखिरै। 
कतव्य जिसे कती दुनियां, इस मेँ भी महा पवित्र है ॥ 
शित्ता प्रद्‌ है इतिहास समी, हर प्राणी को नर्तारि श्या 
यदि चातक को ना चुन्द भिन्ते, क्या करे विचार। वारिवाद्‌॥ 
दोदा-- आप्त के उपदेश मे, दोप नदीं लवक्तेप । 

ध्रागे मति शति ज्ञानि का, होगा कथन विशेष ॥ 
ग्यारह लाख दियासी सदस च्रौर सादेसौ सात । ` 
वधे पूष थे विचरते, सुनि सुव्रत जगनाथ ॥ 


पोटिल्ला 
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सुनद 

सत्तक 
देवकी 
सव्याकी 
कृप्एवसुदेवं 
चलमद्र 
रोदि 
सुलसा 


रेवती 


सथाल 

भयाद 

द्विपायनः 

नारद्‌ ६ 
द्रम्बड 
दासभ्च्त-शरमरजीव 
स्वातिलुद्ध । 
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` सटे' वादस सख वष, वीते धे' गृहस्थाश्रम मे । 
फिर सादे सात हजार वर्ष, भोगो थे सन्यासाश्रम मे ॥ 


निर्वाण वाद इस भारत मेँ था, विद्यमान इन का शासन । 
सत्य मृति कुल भूषण आदि, सुनियों का था ऊचा आसन । 


` वोदा-- पंच परमेष्टी नमन से, पड़े अरि.के त्रास | 
। वदला ज्ञे अरु सुख मिले, फल निर्वाण निवास ॥ 
गाना न. १ 

- ` शोरोगुल्ल कोर्वद करफे, लो मजा अव दस कहानी का) 
नेको की नेकनामी ओौर वदोंकी भी नादानी का}। खायी 
थे मादरम चौर लद्छण, प्रेम दोनों प्राणी का 
जमाना मौर कर देखा, मिला नदीं कोई शानी का ॥ 
-पिता के ऋणको तारा था, जो था कैकयी महारानी का । 
प्राप वनवास को धाये, तजा सुख राज धानी का ॥ 
पर कारण ही तन मन धनः, से था प्रयोग वाणीका | 
सार यहु ही समभ रक्खा था, अपनी जिंदगानी का ॥ 

वौपाहै- जम्बरू्रीप च्योटासव माही । भरत चेत्र स्थानक सुखदाय । 

चौथा आरा लम्बी आयु । उसका किंचित्‌ दाल सुना ॥ 


दोदा नौ.-खप्त प्रणीत शाखो मे, गिनती का शुम्मार । 
संख्या संख्यां पल सागर, सव लेवो गुरं से धार ॥ 


घो. नौ.-वीस करोड़ करोड़ सागर का, एक काल चक्र होता है 1 
जिसके अघे ह्वः हिस्सों मे, यह समय नाम नौथाहे॥ 
वेतालीस सदख कम एक करोड; का यह्‌ ` आरा दोता है । 
हो सर्वज्ञ जीव करनी कर, कर्म मैल धोता है ॥ 
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कोड-- वडा होता सुख दा, नदीं किसी को दुःखदायौ । 
सेद इतना होता है घेसा दी फल मिलेजीव को ॥ 
जसा कोई वोता है । 
दो.नौ.- यथा काल के क्रम सें होते हैँ अवतारं । 
त्रिपष्ठि के पुरूप सव, पाते भव दधिपार ॥ 
चौ. नो-ती्रकर चौवीसर चक्रवर्ति, वाग ही पदिचानो । 
नो वलदेव नौ वापुदेध, नौ नौ प्रति नास जानो ॥ 
लब्धि धसक सनपयैय अौर केवल ज्ञानी मानो । 
विद्याधर सुविशाल शूरमा, वहत्र कला सविधानो ॥ 
दौड. चोवीस धमं देव दै, वाकी कर्म देव दै] 
नहीं कु पुर्य मे खामी, च्राठों कम संहार समी ॥ 
होते है मोक के गामी ॥ 
चौपाई- मुनि सुव्रत जिन वीस स्वामी । लोका लोके प्तर्यामी। 
नमस्कार करि कलम चलाई । निर्वि अन्य होवे सलवा । 
चरम वासुदेव वलदेव । दिन दिन वटता अधिक सेह्‌। 
दो-नो- पुरी अयोध्या मेँ हवे, दशरथ भूप उदार । ` 
सथ वंश मे आ लिया, राम. लखन अवतार ॥ 
चो.नौ.- रामचन्द्र लच्मण सीता । रावण का करु वयाना । 
भे योद्धा बलवान्‌ बडे 1 शक्ति का नदीं ठिकाना ॥ 
वानर वरी सु्ीवादिक । का भी सव हाल सुनाना ॥ 
| थे आधीन सब रावण ॐ । प्र सत्य पत्त को जाना ॥ 
दोड-- तीन खण्ड के माही, फेली इदं थी प्रभुताई । 
अन्त क्या रहा हाथ मै, अच्छ धुरे जो कयि क | 
वोही ले गये साथमे ॥ 
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-दो-नौ- ऋटम तरक का हाल अव, सुनो लगाकर कान । 
मुनि सुव्रत अरिहन्त का, शासन था विद्यमान ॥ 


सौ.नो- वीस्वें तीधकर के वाद । पेदा का हाल इन्दा का। 
आदि अन्ततक जो चरित्र, बतलाना सभी जिन्हां का । 


धवार नहीं आपत्ति से । हो नाम प्रसिद्ध उन्द्‌ का । 
पर कारण सहे कषर मिला नहीं सुख कोड स्वल्प दिना का ॥। 


दौड-- सुनो जो मन चित्त लाके । ध्यान एकान्‌ जमा । 
यदि होवे चित्त खिलारी । तो सुनने की अभिलापमतत 
करो सुनो नरनाप ॥ 


+चोपाई- सच्चे मन से धारे सोई । रिक्ता मिले अरु सम्पात होर । 
पावनं महानाम अभिराम । सिद्ध हुए सुख आठायाम ॥ 


-दो-नो- जो शूर कर्तैव्य मे, वही ध्म मै जान ) 
पाकर यहां विशेषता, अन्त भद्‌ निर्वाण ॥ 


बौ.नौ -लद्मण रावण जन्मान्तर मे, तीर्थकर पद्‌ पार्ये । 
अष्टकम दल को च्य करके, मोक्त धाम जायय ॥ 
अभी देर तक कमै बन्ध, बल द्वारे भुगताव॑ग । 

| ` फिर अनुक्रम से मनुष्य जन्म, मे शशल ध्यान लावयेगे ॥ 

'दोड-- वारये स्वमै मकार, वैदी है जनक दुलारी । 

हुकम सव के ऊपर है, .सीनेन्द्र हुवा नास करी ॥ 

पूय करनी दुष्कर है ॥ 


५ दो. नौ -राम कथा अभिराम है, तजो निद्रा घोर । 
जो जो कु वीतक हुखा, सुनो समी कर गौर ॥ 
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चौ. नौ -युनो समी कर गोौर,. यहां वृतात सभी बतलाना । 
अद्यत रंग दमक्रता था, जनो था उक्त समय जसाना ॥ 
शूरवीर वकि दुदेन्ते, घन गर्जति समाना । 
इत को यहां करं समाप्त, अभे सुनौ बयाना ॥ 


दौड-- विपत्ति जो आओ है, दृढ वन सभी सदी है । 
सुन सुन कर दोवोगे गुम, आदि अत पन्त 
सभी धर कर के ध्यान सुनो तुम ॥ 


चौपाई- भरतकतेत्र मेँ देश पुरलंका, स्वशमयीं हे कोट दुव | 
अन्य नाम एक रा्तस द्वीपः अति श्रन्ुपमलक समी 
वर्तमान थे अजित जिनेश, घन वाहन हुए चादि रख॥ 


दो.नौ.- राक्षस सुत को राज दे, श्रजित स्वामी पास । 
सेयम ले करणी करी, पहुचे मोक्त निवास ॥ 

चौ. नौ -पहुचेः मोत्त निवास जिन्दयस, इुःख ने किया किना । 
तप जप दुष्कर करनी कर, किया अत्म ज्ञान उना ॥ 
मानिन्दं मिश्री सक्खी के, जिन दोनी लोक सुधारा । 
अवसर प्ाप्र देख राक्षस, सुते संयस धारा ॥ 


दौड-- देव राक्तस अधिकारी, आप गये मो्त सिधारी 
असंख्य हुवे दै राजा, दशवे जिनवर समय 
कीति घबल नदेद्रताजा॥ ` ` 
दोहा -- उसी समय उसं कालम, मे धामिदापुर नाम + 
नगर अति रमणीक था, सानो है स्वर्धाम ॥ 
चोपाई भूपतीन्द्र विद्याधर, श्रीमति रणी अति सुन्दर । 
` श्रीं कर्टपुत्र सुखदाई, गुणमाल! एक सुता कहाई ॥ 
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दो. नौ.-रतनपुरी नगरी भली, पुष्पोत्तर तर्द राय । 
पुष्पोत्तर सुत्त के क्तिये, गुण माला की चाह ॥ 


चौ. नौ.-गुणमाला की चाह, जिन्न मांगी खगराजा से । 
वने परस्पर प्रेम हमारा, तेस इस नाता से ॥ 
समस्या पने अपनी, अति वुद्धि वाचाला से 1 
सन्तोप जनक नदीं भिला, उत्तर अतीन्द्र मूपाला से ॥ 
दौड-- समम उसको नदीं आई, लंकपति को व्याही । 
सूल दुःख की यह दाता, पुष्पोत्तर खेचर को 
` सुनकर दिल म अमपे अता ॥ 
दोदा-- पष्पोत्तर की पुत्री, पद्मावती तसु नास । 
चली सैर करने लिये, हई जिस समय श्याम ॥ 
अपनी मस्तानी चाली से, मानु अस्ताचल जत्ता या] 
उद्याचल से चन्द्रमा मी, शुभ कदम बटाये आता धा 
इस रौर मध्य भूमरुडल पर, चेरी जन से परिवरि हई । 
पद्मा मस्तानी जाती थी, जौहर गौर से भरी हृद ॥ 
सुखपर ` लाली थी सह्‌ स्वभाव, कुद स्यं ने चोचन्दकरी । 
छद शशि स्पर्धा के मारने, अपनी किरण बुलन्दकरी ॥ 
-पक्ती गण गायन करते थे, फूलों ते दैसना शर्‌ किया । 
, यह्‌ अवसर देख हवाने मी, अपना वदना तञ किया ॥ 
पद्याको स्पश करते को) तूवर भी टान सुकते थे । 
वह्‌ पत्र पल स्वागत करने को, पना आप मिते थे ॥ 
` एक दुसरे से. पहले, वसमागै मे विल्लं जाते थे । ~ 
यह्‌ सोच अंगना मैला हो, धूली समूह चिप जाते थे 
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दो.- 


मोर रत्य कर क्रकशच्य्‌ से, मीठा वचन सुनते धे । 

जिसने देखा यह्‌ पुण्य तनु, सत्रशोक समूह्‌ मिट अति े॥ 
चाली गति हंस निराली सम, गिनगिनक्रर चरण उठातीर्। 
वह चिन्द्‌ छरुदरती तनपर थे, सुरललना भीं युर्फाती थ। 


इसी मागे से आ रहा, था सन्मुख श्री करट । 
ठर वाग तेटपर जरा, लगा सेन छु ठण्ड ॥ 
शुभ पुख्य रूप वह्‌ पद्मा का मुख, श्री ठते जव रे। 
कुं सहसा भलकर दिखा करके, जा धसी वागतं वह्‌ देख। 
यहां मोह कम के उदय भाव से, पराधीन ह्या चोताै। 
फिर मन ही मन मेँ श्री करट, रपे सुख से यो बोला । 


गाना च २. 
कहां गदं वह्‌ कामिनी, दिल देख मतवाला हुवा । 
मोदिनी सूतं बदन, सचे मे था दाला हुवा ॥ 


प्यासा इसी के दशका, सूय भी अस्ताचल खड़ा 
रहा इन्दु उधर से, करता उजियाला हृ ॥ 


देख युखपर दमकता, दिल म ह्या सा विचार । 


इसत पुष्य तन के सामने, दोनों का तन काला हवा ॥ 


शील लजना भोला पनः क्या गुण सवं ल्त अति । 
चमन ओर संध्यासे जिसका; रूप दो वाला दृष्मा। 


किस तरह संयोग अव, इस. पुख्य तन .से हो मेर । 


पूणं हो आशातो मेँ भी, शम कर्म वाला हमा ॥ 


दोदा-- मन ही मन में उस तरह, करता रदां विचार । 


सेवक जन लख आक्रति, बोले गिरा उचार ॥ 
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स्वामिन्‌ क्यो सहसा हा? चेह आज उदास । 
किस कारण लेने लगे, लम्बे लम्बे स्वासं ॥ 

, हे प्रकृति अलुक्रूल समी के, शोक मोचनी वनी हृद 1 
सध्या मी अपना गौर लेकर, सभी चौर से तनी है ॥ 
वथु छुमार ने मरुत की शोभा, शीतल कैसी स्वी हु । 
{जिसने लेकर ना चलती पवन? च सुगन्ध कौनसी वची हई॥ 


गाना न. २ 

सरे इस मज की, तुष क्या खबर हे । 
यह्‌ दौस सुमे सदसा, आया जबर हे ॥ 
यदि धर चला तो; य॒ दूनी वटेगी । 
मुम आता निचय हीम धसा नजर हे ॥ 
इसी राजधानी मे, खस कु दिन । 
मेरे मस की वलः से दी पकर है ॥ 
सिवा प्क के वाक्रीः जावो भिदापुर । 
मिटेगी यह कुचं दिनः मे लो मी कसर है ॥ 

, शुक्ल सल जानो? किदो तीन दिन म । 
चिकिरसा का दोवेगा? सुभ असर है 


दोदा--श्री कर्ठने इस तरह? किया वहां विश्रास । 


टेग वही करने लगा? वते. किस तरद काम ॥ 
मन ही मन मै सोच के, भिदापुर के नाथ । 
कुशल पूष दर्वान से, मिते प्रेम के साथ ॥ 
रम देख श्री. कण्ठ का, चकति हवा दर्बान । . 
चोला श्री महाराज मँ, ह निन अनजान ॥ ` 


श्रीमान्‌ करना क्षमा, येति, श्रीमान्‌ को पहिचाना ही नही। 
[न्भ [न [*१ ¢ 
एक निधन ते पसे प्रेमी) धनवान्‌ को पहिचान ही नर्ी॥ 
जो रावरंक का सान करे, गुणवान को पहिचान ही नही । 
दै कौन देश के खाप रत्न, मगवान्‌ को पदिचाना ही नहीं ॥ 
वोक्ते श्री करट यँ परदेशी) यदं भूला मटका श्राया दर| 
विश्राम के कार्ण ठहर गया, ओर मूख का अधिक सतायादू॥ 
एक श्रमित वटोदही. परदेशी पर, इतना तुम उपकार करो। 
भूखे की भूख मिटा कर तुम. एक ्रतिथि का सत्कार करो ॥ 
कर भला भला दोगा तेरा, मन मेँ ना जरा विचार क । 
उपकार के वदले मं भाई, यह्‌ पुर्स्ार स्वीकार करे ॥ 


दोद।-- मोहर लेकर हाथ मे. भूल गया सव ज्ञान । 
शीश नवा. कर चल दिया, खुशी खुशी दवान ॥ 
मोर लेकर चल दिया, जब वह्‌. पहिरेदार । 
प्रेम पत्र लिखने लगे; श्री कर्ठ युङ्कुमार ॥ 

५ गाना न..४ 

मन नदीं. वस मे रहा; जव सुन्दर सूरत देखली । 
मोहिनी जादू. भरी, एक. चंद्र मूर्त .देखली ॥ 
प्रेम की वी किये, प्रेमी गुणों को गार्डा) 
राग की मनकर नेमी, प्रेम की गत देलली ॥ 
चूमते उपवन की चौखट, द -खडे' दर्बान `वन 1 
क्या क्या अनुचित क, करवाती है चाहत देखली ॥ 
पृ के आरो न रोगी; रोय तोः रोये कहा 1. 
प्रमप्राणी मात्र की, करता है जो गत देखली ॥ , 
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प्रेम के सागर मे, आशां की -लदरं उठ रीं । 


प्रेम वस वुद्धि हुदै केसी हे मदमत्त देवली ॥ 


प (= शं 
` प्रम वस्त अनुचित; उवित का ज्ञान कुं रहता नहीं । 


प्रमकेरगर्मे रगे, शब्ठों की रगत देखली ॥ 


. देख तेरे दशनं फो, भीख आये सांगने । 


दोहा - 


(~ 


दिव्य च्षटिसे जमी, दाता की अदत देखली ॥ 

जहां सम्पति तहां पराह, ओर याचक गणएजाय । 
मेय वहां श्रावण जहां, बसन को तहां आय ॥ 

सास जहां तक जीती है, तव तक सास्य कदाता है 
तीनों का जहां अभाव वहापर, कौन कहां कोई जाता है ॥ 


- विया वचन वपुं वख, अरु विभव पांच बकार जहां । 


शक्ल वहां जाना चाहिये, सुन्दर हौ पांच वकार जहां ॥ 
जज्ञ रखना दोनों मीठे, टुखियों का दुःख जानते हो । 
शुभ विद्या अर सति शोभन, गुण अवगुण को 

पहिचानते हों ॥ 


` पने गौरव जसा प्राणी, वस आसो का गौरव मने । 


सव काम सरलता का अच्छा, चाहे कोई बुरा भला जाने ॥ 


कलसे यहां वाय ते की, जाकर धूमन चेरी लति दै । 


वस सो वातो क वात यदीं, अतितर हम तुम को चाहते दै ।! 


अनुद्रु -चाहे प्रतिकूल कहो, लिखना यह्‌ खास हमारा है । 
इस काना सममे दोप को, जो पहिरेदार वुश्टायहै॥ 


यदि उत्तरौ मदहैतो फि८ कहना सुनना कुद चौर सदी । 


गर उत्तर नार्भे तो दोनी अभि, कं चलता जोर नदीं |“ 
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२] 
दो.-- 


दी. 


पत्र लिख एेसा दिया, कुर चौतंरफी वेद । 

पद्मा का उपर लिखा, नाम श्याप .सानन्द्‌.॥ 

प्रागे वढकर दिया पैक, जहांपर वह्‌ आती जाती थ| 

छोर सध्या मी अपना सौन्दव्थ, लेकर सन्मुख श्ाती थी॥ 

धमकल पहिरेार उधर से, खाद्यपदाथै लाया है । 
गे धरकर मिषठा्न समी, श्री करट को वचन सुनाया है॥ 


पाच मोहर से अधिक, यह लीजे सव मिष्रत्न | 
व्रैठ आप यहां कीजिये, भोजन श्रौर जलपान .॥ 


मेरा श्रृगार सुभे दीजे, अपने पिरे पर इटता ६। 
सव कारण अप जानते है, सगखाने सेजो नता, 


` राजकुमारी की सध्या अव, स्वागत करने आई हे। 
, फिर हमत्तो उनके सेचक दै, ्राजीविका जिन से पा 


` पराधीन स्वपने सुख नदीं, . सल किसीने. कहं डला । 
कारस्‌ यह पृथे जन्म.मे नही, हमने ङ शद्ध धम पला 


ना किसी भित्र या सम्जन का, स्वागत पूरा कर सकते दै 


. यदि पररतत्रता तर्ज कदी, तो पेट नदीं मर. सकते है 
दोदा-- श्रीकरुठ-मित्र क्या कहने लगे, मोली मोली बात । 


कभी -श्याम दिन रात्री, कभी होय प्रभात ॥ 


` .जो मेद नजर आमाता यहां वेशक, करव्य पूप जन्म कैसे 
` सखरतत्र ओर परतंत्र वने, जैसा कोई कमै करे वैसे ॥ 
- परतन्त्र. होकर मी तुमने, सेवा की हे चित्त लाकर क 
स्वतंत्र कौन कर. सकता है, स्वाथ मे मन. फसा करकं 


यदि कम तेरे सीये होये, कल स्वतंत्र वन जविगा । 


दो-- 
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क्यों पहिरेदार रहेगा यहां, निज घर मँ मौज उडवेगा ॥ 
मित्र जो कह चुके तुर्हं, मित्र का अंग पुगार्वेगे | 

अपना चह काम वने ना वने, पर बना तुम्हारा जर्वेगे ॥ 
जो पांच मोहर वापिस लेल, क्या तुम पर अविश्वासी ह । 
विश्राम यहां करते से मै, वन चुका मित्र सेगवासी द। 
तममे सुम ना भेद कोई, यदि हैतो मन से दूर कये) 
स्वावलम्बन दो वस अपने पर, इस निवलता को दूर करो ॥ 


पद्माके रथ का सुना, जव सुदूर मकार । 
धमकल टपट जा, हवा पिरे पर असवार ॥ 


-श्री कण्ठते मी पद्या के, सन्मुख दही प्रस्ान किया । 


छर पैदल चलने की सीमा पर, पद्माने तज यान दिया ॥ 
आ मेल परस्पर हुवा वहा, कुं सेध्याने रंग वर्साया । 
छुं वाग दुतफी फल पूलो, ने मी अपना रग दर्शया ॥ 
कुद शरी कण्ठ के चेहरे का, पदिले ही रंग गुलावी था। 
कधं सध्यारग से ओर खिल गया, सन्मुख अर्चीमाली था ॥ 
लक्तण व्यज्जन गुण अवगुण, बिद्या के दोनों ज्ञाता ये । 
सेयोग मिलाने वन वैठे, मानों शभ कमे विधाता थे ॥ 
श्राकार शौर आभ्यन्तर मे, जेसी चेष्टा होय । 

भापां नेत्र विकार से, जाने बुद्धि जन कोय ॥ 

वस एक दूसरे के अन्त्मेत, मन भावों को भास गये ! 


इच मेरा है अनुराग इसे, उस को मेरा यह याच गये ॥ 


कु पूवै जन्म का प्रमे, जोर आयु भी बु स्वीकारती हे । 
कुलं लच्तण व्यंजन आकथेण, शक्ति भी हाथ पसारती हे ॥ 


चरित्र मोहिनी कथं उदय, जिस प्राणी का जव च्रतारै। 
उप काम से लाख यातन करने पर, मी नहीं हं 

चाहता रै ॥ 
मन कामन सादी ह्येता है, यह्‌ उदाहरण मी जाहिर ६। 
जो वन्नथीश्री कर्ठ को यहां, पद्माना उस से वादिः द६॥ 


दोना निज रस्ते लगे; भाव हदय मे धार । 
राजकुमारी जा धसी, पने वाग मार ॥ 
गाना. न. ५ । 

मनोहर रूप पर मोदित ये, तियत हो$ जाती दै! 
्नोखी देखकर रचना को, उल्फत दो जाती है । 
अगर चाज्ञा विय स्वासीके, वस्तु लेना चोरी दै । 
मनोहर मूर्ती से यो, मदोव्वत हो जाती हे ॥ 
यदि मामू मै राजा से, नदीं मानेगा हट धर्मी]. 
ह्या अपमान जिसका उसको, नफरत होई जाती हं ॥ 
मेरी शक्ति नहीं एसी, कि मै बल. से उसे जीतू । 
शकल निरधृल पुरुप को, छल की आदत होई जाती दै 


करता करता जा रहा, ` निज विचार श्रीकरुठ । 

इधर आये बाग मे, लगे जया कुं टर्ड ॥ 

पद्मा की दृष्टि पडी; उसी 'पत्र पर जाय । 

` आज्ञा या चेरी दिया, उसी समय कर लाय ॥ 

जव पदा पत्र सहसा विचार, चक्कर मरतक मे धूम गया 
या.यों किये कि श्रीकस्ठ के, सिस्से बुरा मवम गया | 
निवास गृह मे जा वैरी, चेरी जन को निज कामला 
ले हाथ लेखिनी कागज पर, उत्तर लिखने लगी ध्यान जमा 
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 -- स्वस्ति श्री सर्वोपसा, गुणिजन सै प्रवीण । 
क्थ गुए लेते, किया कलेना छीन ॥ 
स्वध सभी पीडे होगा, पहिले परिचय करतेसे । 
कोई क्ट पड़े उसको सहनेमे, अपना साहस बढाने से ॥ 
कतव्य जो हो अपना उलपर भी, दृष्टि जमा ज्ञेनी चाहिये । 
प्रकति मिल्ञे परस्पर परीत, लेनी ओर देनी चाहिये ॥ 
च्या नाम च्रापका धाम सहित, ओर किसके राज दुलारे ह्ये । 
र््राङ्कनी है कौन चापक्री, याकि अभी कुंबारे हो ॥ 
आसान सभी कर्तव्य कठिन, होता दिल लेना देना है | 
मन मिले धिना क्या कहौ आप, कव प्रेसका दरया बहना हे ॥ 
अनमेलसे मेल मिला लेना, बुद्धि मानी से वादिरहे। 
विगडे पप कांजी की हीट पडे, यह भी सिसाल जय जाहिर है ॥ 
सिकसे मेल मिला करके, सोना निज गौरव खोता हे । 

- उस वीजका नाश निश्चःक वने, जो कि कल्ल वोता हे ॥ 
विन सोचे जो को काम करे, सौही पीय फिर तेता है। 
जो द्रव्यकाल अनुसार चले, सही जन विजयी होता है ॥ 
आशा निन्य पूरी होगी, अनुमान नजर यह अते हें । 
पर उद्यम सवका मूल यदी, सर्वज्ञ देव वतलाते दै ॥ 
यह्‌ चात सोचने बाली है, स्वाथ ना कोई निकल आवे 4 
सव र ग हो जाय यदि, कोई समस्या निकल विकट रावे] 
जो मी कृ करना वुद्धिमनको; प्रथम सोच लेना चादिये 1 
आ स्वाथे के अकुत को, हृदयसे नोच देना चादिये ॥ ` 

-- सल्नने पेसेः चाहिये, जैसे रेशम तन्द 1 
ध्राणा धागा रदरड ह्यो, कमी वा छोटे वध | 


दौो.-- 


. से सज्नन परिहरो, जैसे अकज पूल । 

ऊपर लाली चसकती, अन्दर विषका मूल ॥ 

नीति चौर व्यवहार की दष, से छु लिखना पडता है । 
पर ग्रेम संकारी सवक्रो तज, निश्चय आन जकडता है ॥ 
किन्तु फिर थी व्यवह्‌।र मुख्य, लिये सवके खास जसू है। 
खाली निधय पर तुल जाना, यह्‌ मी तो एक गरी है ॥ 
व्यवहार यदि ठुनिर्थौ का साधा, जवि तो क्या हानि दै) 
क्यों कि किर मात पिता की मी, इचा होवे मन मानीदै॥ 
इस तरह परस्पर दोनों की, व्यवहारिक शादी हो जवे। 
परतिक्रूल मेँ रेसा संशय है, कोड जान मान ना खो जवे ॥ 
वस इत्यलं कर के प्रती्ता, एक आप के दशन की । 
यह्‌ ख्याल ना करना इच्छा है, पद्मा को उत्तर प्रश्न की ॥ 


एसा लिखकर लेख वस, करिया वंध तक्ताल ।` 


धमकल् को दुलवा लिया, सममनि को हाल ॥ 

धसकल पिरे दार शीघ्र, पद्मा के पास सिधाया हे । 
रौर विनय सहित अपना मस्तक, भूमि तक आन निमायाहै॥ 
ङु बनावदटी निज यल मंडल, पद्माने मी सुया है। 
सव वात पृष्ठने कै कारण, यो मुखसे वचन सुनाया ६। 


दो.-- क्या कोड आया यहां, सच सच कदो वयान । 


.मूठ ना कहना तनिक भी, सस सुखे अनजान ॥ 


सत्य कहने वाले. की ` परीच्ता, सत्य के ही आधारे ६ 
मौर षा मापण वाल्ते के लिये, दस्ड भी इस संसार पे ६। 
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छोई जाता जाता जसा भी, देखा हो वैसा वतलावो । 
यह्‌ सत्थ सभीको अच्छ है. तुम मय ना कोड मनसे खावो । 


जी हां राया था यहां) मनुष्य ्रपरिचित श्राज । 
व्यञ्जन लंक्लणो को जिसे, मिला सभी शम साज ॥ 
सुन्दर सभी अवयव आर तन था, साचे सें टला ह्या ! 
मालूम सुभे होता था जैसे राज, मवन मे पला ह्या ॥ 
रसनाम जिसके श्राकपैण, शक्ति थी मानों भरी हुई । 
ओर कोध लोभ सदमाया की, थी शक्ति सारी जरी हुं ॥ 
परिचित नदी होनेसे भी वह्‌, परिचित से ही वन जाति है । 
श्मवकाशा मिले नहीं पूषन का, बस प्रेम वीच सन जति है ॥ 
अतिही प्रसन्न वदन होक्ररः मुक पागल सौ कर डला । 
देखने मे सम्य मूति द्रत, मस्तक तु क्रं वाला ॥ 
` पिरे पर आप खड होकर, मुमपे ऊढं खाद्यं सेगाया था । 
चल दिये यहां से आपके रथने, जव करार सुनाया था ॥ 
कुलं खौर मुके मालूम नदी) था कहां का कासे श्राया था। 
वस -उसकी छाया का सुमपर, बेशक जादंसा छाया था ॥ 
(पद्या) यद्‌ लो पत्र गुप्तदी, र्खो अपने पास । 

गर उनको यदि ना मिले, देना सुमको खास ॥ 

इतना कद कर के गै, पद्मा. निज आवास । 

शरीकरुठ अगले दिवस; पहुंचा धमकल पास ॥ 

श्रीकंरुठ च्ागे कल की, जो थी सो सारी वात कही ।. 
पत्रिका राजकुमारी की, फिर राज कुमार के दाथ दई ॥ 


वह्‌ पत्र पटते दी सारा, वप्त हृदय कमल प्रकाश हव । 
वयोकरि डि काम की खाशा थी, वह्‌ काम एकदम पासहूव॥ 
पुर्योदय धनकल को मी, मिल गया द्रव्य सुश दात हव 
चल व्यि वहां से पद्या के, आने का संध्याकाल हुवा ॥ 


दोदा-- अपना लिया सजा तुरत. शय श्रीकरुट' विमान । 


दो.-- 


पहुंची यहां निज वाग मे, पद्मासामिमान ॥ 

प संतरी से वीतक, वाते अन्दर प्रवेश किया । 
मीठी रसना के वने दास, हुं लालचदे उपदेश दिय ॥ 
परतिच्वा कर्ने से पिके, श्री कण्ठ वागमें च्या पटुवा । 
चौर मेल परस्पर दोनेसे, पिले निज कतव्य को सोचा॥ 
देखी जव श्री कर्ठने, पुरयश्ची यहं खान । 

उपमा मिलती ही नदी, केसे करे व्याख्याम ॥ 

पद्या थी वेशक चन्द्रमा, श्री करठ न भालुसेक्मथा। 
यदि वह धी सुवश्‌ की स्री, यह्‌ भी न नरि से क्म था॥ 
मानो थी साचे मेँ ढली, पर यह भी नकश सम धा। 
भेम संस्कारी दोर्नोका, एक दूजे से विषम नाथा॥' 
जव सहित वीररस के सहसरा, उस काम देव तन कौ देला। 
लल्नासे ग्रीवां युता लई, ओर तिरे चितवन से देवा ॥ 
लच्तण॒ व्यजन देख फेर, ना पृद्यन की द्रकार रीं । 
स्वर व्यंजन लक्षण के ज्ञाता, वुं कदते वारम्वार नहीं । 


दो.-- जो मतलव की वात थी, दतलाई तत्काल । 


पद्यासे कहने लगा, इस कारण का दाल ॥ 


निश्चय श्नपना ओर तेण, घटा रहा हू मान। 

इसका भी कारण सुनो, जरा लगाकर कान ॥ 
मेघामिदापुर नगर है, अती्दरपिता भूपाल । 

श्री कंण्ठ सम नाम हे, श्रीमती शुम मात॥ 

वहिन मेरी गुण मालाजो कि; पितातेरे ने संगी थी। 
पर तात मेरे ने अति बहुत; कहने पर भी ना मानी थी। 
उसी दिवस से जनक तेरा, हेम से विसृद्ध है चना दुरा । 
रौर शक्ति मे मी अपते से, हसते तेजसी गिना हा ॥ 
वस कार्‌ फेवल एक यही, तुम को पसे ज्ेजने का। 
ओर एसा किये विना निश्चय, दिल को सन्तोषन आने का ॥ 
अव जानकी साथन सच्ची होतो जल्द्‌ विमाने चस्ण धरो। 
केसे होगा च्या वीतेगी, इसका सार॑चक मम करो ॥ 

दे चुका तुम्दै दिल चत्री ह, युक से ना शंका शम कसे । 
चत्राणी होना तुम भी तो, निमय होकर के निज कस करो ॥ 


जवतकना्रापकादिल होगा, तवतकनाकमी ले जाञ्गा। 
कर चुका संकल्प तन मन धनः, अपना तुम को दे जाऊंगा ॥ 


यदि अव ना तो परभवं तुमको, अवश्य मानना होवेगा । 
तुम पद्छत्तावोगे वारवार, परिवार सुमे सव योवेगा ॥ 


बु जोर जफा ना तुम पर है, ना गिला ह कुद होवेगा ! 
पर नींद हमेशा की वन्दा भी, इसी वास म सोवेगा ॥ 


दोदा-- पदमा ने फेला लखा, श्री करट का प्रेम । 


चौर विशेप, पिच गई. ग्रीष्म मे जिम हेम ॥ 
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यशी फरण के मंत्र दै, दुनियां म यदह चार । 

र, राग रौर नमता, ओर सेवा मली प्रकार ॥ 
पू्यै जन्म का था सम्वम्ध, कुरुप का पारा नहीं । 
युं रसना मीरी श्री कर्ठ की, नरमी का को पार नहीं 
कुमरेम तमाचे के समान, दुनियां मे लगता सार नदी। 
वल्ल समसो समी नमूने से, अ्यादा करते विस्तार नदी। 
सव कारण समसे पद्मानि, ज्यवहार नदीं श्रवसधने का! 
जो दिल में प्रेम बदा वटी, वह प्रेम नदीं अवहटने क॥ 
यिना खे इस रस्ते से कोई, माग ्ाता नजर नदीं 
सयोग दै पिद्धल्े जन्मों का निध्यय, है इस मेँ कर्मर नदी ॥ 


दोदा -- ऊच नीच सव सोचकर वैठी दुरत विमान । 
श्री कस्ठ मन सोचता, वना सर्वं तरह्‌ काम ॥ 


दो.-- यद्‌ पुष्पौत्तर की, युता; पद्मारुप अपार । 
पुर्योदय से मिलगड, इन्द्राणी अक्तार ॥ 


चौ.नो.- इन्द्राणी अवतार की जिसका, मिलना अति कठिन है । 
याचन से देता नदीं भूषकरा, हमसे उल्टा मन है ॥ 
किन्तु इस मानव आगे, यह्‌ कौन क्रिया दुष्कर हे । 
दोगा सो देखा जायेगा, अव करो कामजो दिल है ॥ 

दौड-- श्माज अवसर यह्‌ पाया, पुख्य सव मेल मिलाया । 
चलं अव देरी क्या ह, परह निज. स्थान वजेगी 
रण सेरी तो क्या है ॥ 

दोदा-- लात धसुक्के जो सहे, सोपय जागीर । 
कायर कर सकते ना कु; हण मे दोय अर्धीर ॥ 


दावी कला विमान छी, सहा ग्य आकाश । 
तिस््ीकला सरोड कः अयि लिज्ञ आवासं ॥\ 


दो--- पुष्योत्तर को जव हवा, सुता हस्ण का ज्ञान । 
ज्ञा पाते दी सजे, जगी महा पमान ॥ 


-चौ.-- जंगी सजे विमान व्योम मै, वादल से छ दै 1 
गिरप्तार वहां शका ह्वे, सौकर चचरा है 
गप्तचयो से भेद समी पा, इट दिशा चाय है । 

ग्री कण्ठ था सावधान, य हं सेद्‌ समी पाय व 


दौड.-- तज रियाखतं सुख दानीः व्ली सग पद्यमारानी । 
शरण कोद सोच रदा € कौन वचावे आज है वसं 
ही खोजर्दाट 


दो.-- -कोघातुर लल भूप क) श्री कस्ठ सोचता धाम । 
शरणा दिल भ धर के, ठका किया खकाम ॥ 

चो.-- क्का किया सकामः वहनोई को निल वात छुना 

पडा कष्ट मुख, पर आकरः कीजै आप सदार \ 
इतनी राक्ति का सञ्चर ज्ञो चष से करं लड़ा । 

उथय पत्त ची सक पतिन, शमसास्मात करद ॥ 

दोड-- प के दो धीना, विवाह पुत्री का कन्दा 1 ., 
किन्तु सन मे ढुभख पाया, ओर लाटा जिसकी भस 
समः अपना जामात वना ॥ 


दौ.-- ` लंकपत करते लगा; श्री कण्ठ सुजान । 
वास यहां पर हः कसे, जाना ठीक ` जान \ 


चौ.- जाना ठीक ना जान, वहां पर शु रहते भारी । 
यह शतन का खेल, चूक जाते हं वड ।खलड ॥ 
व्या तू नादात अमी, कच्ची है उमर तुम्हारी । 
शु नीति निपुण तेरी, मिलकर क्तव क{ स्वार ॥ 


दौड-- हदय विवास ना धरना, ध्यान गौरव का कला । 
= भ = [+ शिन्ता ४ [रो 
से हे प्रेम तुम्हार, दितकरारी शिक्त उर ध 
मानो वचन हमारा ॥ 4 


दतौ.--- वानर द्वीप युहावना,. योजनशत तीन भ्माण । 
-राज वरौ का कीजिये वर्तावौ निज -आन ॥ 


सौपा सगिनी पति का कहना माना । किष्किन्धा श्म नगर वसन 
निर्मल स्थान ति सुखद्‌ाई। महल कोट छवि वरनीना जा्‌॥ 


वाग वगीचे नदी तालाव । भ्रमण करे मन अति युलपाव । 
धभ कभ-करते सुलपाते । सब फे अधिपति अयिकर सहति 
देव गुरू ओर धम सेष्यार । धार मिथ्यात्वं निघार ॥ 


दौ.-- `चानर द्वीप वानर अति, देखे जब भषाल । 
खुशी हृ मासे मति, मत फैको को जाल ॥ 
अपनी जेसी जान है, सवके अन्दर जान । 
भोजन पान भर्डार से; . देवो खुद दान ॥ 


नौ. चौ. देषो खुह्छदान, संव जगह बानर चिन्ह कराये 1 
इस कारण वहश्च वान्दे, ` वानर नाम कायं ॥ 
थे नीति म निपुण, चौर विद्याधर अधिक सहाय । 
जंगी चोला शूग्वीर, कानों मँ कुण्डल पाये ॥ 
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दौड-- रप घर पदमारानी, पुत्र हुत अति सुखदानी । 
दान दुःखियों को दीना, वज सुकरुठ दिया नाम 
रतदिन रहे युघों मे लीना ॥ 


दो.-- सिंहासन पर एक दिन, वेढा भूपति आन । 
ङपर को दृष्टि गाई, देखा देव विसान ॥ 
` चष्ट नदीश्वर द्वीपदुख महिमा करते जाय । 
पीडे ही भूपालने, दिया विमान चलाय ॥ 


चौ पाई- चलत चलत परैत पर आया । अटका विमान ना चले चनाया।। 
चारो ओर फिरध्यान लगाया । साघुदेख चरण न चित्त लाया) 
समा यह संसार असार ! वेध मोक का हाल विचारा ।। 
रजोहरण मुखपत्ती धारी । पुनजैन्म की गति निवासी ॥ 


दोहा-- वज्र सुकर्ठादिक हुए, अनुक्रम से राजान । 
वीस्वेँ जिनवर के समय, घन वाहम्‌ चलवान्‌ ॥ 


चौपाईू- वानर द्वीप घन वाहन नरेश । लंका में हुवा तडित केश ॥ 
आपस मे है प्रेम घनेरा। श्रु कोई अवे नहीं मेरा ॥ 


से. नौ.-लकयति .गया. श्रमण को, निजः नदन. वनमांह । 
. थी सगः मेँ महारानियां, खेले अति उत्साह ॥ 
चौ. नौ -खेत अति उत्साह उधर एक; वानर चक्कर आया । 
चपल जात चालाक, मपट कर महारानी पर आया ॥ 
॥। 


सहसा. मपट पद्धाङ़ं तुरत, हदय पर हाथ चलाया ! 
रानी का लिया कुच पकड; नेखूनी घाव लगाया ॥ 


[रष 


दो.-- घवरा रानी चिद्यरई, दौड दासी सव आई । 
. मचा कोलाहल भारा, -सन राजने भेद कपि 
वाण खचकर सारा ॥ 


दो.-- कपि. वाण. खाकर भगा, गिरा मुनि के पास । 
शर्ण दिया नमोकार का, सथै हरा सुप्वास ॥ 


चौ. नौ.-उदधि मार हुता देव, जिस समय अवधि ज्ञान मे देल! 
किस कारण हु्ा देव चान के, चटी पुख्य की रेख॥ 
देखा' पिला दाल स्वग के, छोडे सख अनेका ! ` 
उपकारी मुनि समम आन कर, साधु सेवा विशेषा ॥ 


दौड-- देप के दिल रोष अपारा, .मारो कपि हुकम करारा । 
देव दिल गुस्सा आया, वानर सेना विस्तार वैक्िय 
चारों पौर फेलाया ॥ 

दो -- वानर सेना देखकर, घवराया गया भूपाल । , 

: . ` शूर मगा केर युद्ध किया, वानर दल. विक्राल ॥ 


चौ. नौ -वानर दल विकराल देख), राजा की सामथ्यं हारी । 
` मन मे करिया विचार, कपि दल ने सव फौज विदारी ॥ 


, क्या -्ापत्ति वानर दल, चहुं ओौर अति भयकारी । 
-. मारे मरते नहीं शख, आदि सव विद्या हारी ॥ 


दौड-- देव कारण दिल धारा, भाव भक्ति सत्कार । 
` ओर करी नम्रता भारी,. देव नरेन्द्रः ने श्राकर युनि 
` श्ये अन गुजारी ॥ 
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चौपाहै- करं वन्दना पून भूपाल । करुणा निधि कों पूवं हाल ॥ 


दो.- 


पूव छ नुप वानर जो जो । ज्ञान बले मुनि माषे सो सो ॥ 


मत्रीश्रर का पुत्र तू, सावस्थी ममर । 
दत्त नाम तेश हुवा, धर्मी चित्त उदार ॥ 


चो नौ.-धर्मीं चित्त उदार, षकदा विस्त हुवा भोगों से ॥ 


- होड 


व 


नाद्‌ कल से पाया दुःख मे, जन्म मर्ण रोगों से । 
श्री जिन धमे अमूल्यं सनुष्य तन, बचू समी धोलों से । 
दीन्ता लेकर हए सुनि, सहे कटक वचन लोगों से ॥ 
रहं सुमति ही ध्यान मे; आ निकले तप मैदान मे । 


जग कर्मा से लाया, करते उग्र विहार चला चल नगर 
वनारस आया ॥ 


देव कपि काशी हुवा, लुग्धक ति पापिष्ठ । 


आ रस्ते सुनि वरहना, रध्य लगता -इष्ट ॥ 


चो. नौ.- अधरम लगना इष्ट, सममा यनि रोष नही कुछ कीना । 


ये 


९ गडः 


1 


समता दिल में. धार, माहेन्द्रसुर पद मुनिवर लीनां ॥ 


भोगे सुख अनेक खरग के, - अमृत रस को पीना । 
न धमे का यही सार रहै, दोनों लोक आधीना ॥ 


लुन्धक गया नरक मे, आप सुख भोग स्मे में| 


यहां पर हुवा नरेन्द्र, नरक गति के मोग अतुल ठुःख 
जन्मा आकर वंद्र ॥ । 


वर वधाने वासते, घाव लगाया -आन । 
वदला लेने वस्ते; त्‌ ने मारा वाण ॥ 
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चौ. ्ये.त्‌ ने मारा वाण म्युपा, - देव हवा वानर है.। 
इस कारण ससार महादुःख, उथल पुथ का घर है॥ 
कमी नरक तिर्यञ्च, चहं गति चौरासी चक्र दै 1 
सम दम खम जिन धर्म विना, खाता पिता टक है॥ 


तेड-- खना दुःख आवागमन का, वमन किया श्रनि चमन क्‌, 
ताज संकेशी को दिया, सयमत्रत ले तडिति क म 
अचय मोत्त सुख लिया ॥ 
चौपाड- वानर दीप घनोदधिं राजा । .सयम्‌ जे सारा निजकात्॥ 
` ^ "किथिन्धी किष्किन्धानायक । लंक सुकेशी चरति सुखदाय । 
दो-- हीर नीर सम प्रेम है, दोनों काः शुभ ध्यनि.' 
: ` राज ऋद्धि सुल भोगते, मानों स्वग समान ॥ 


चौ नो- मानों खर समान, किसी का भय न कोई दिल मदै 
दिनं दिन बढता भेम पकता दहित सब हा जन महे 
भय खति दहै आस पास बाले; राजे जितन ह) 
चह. आर रहा तेज पैल, जैसे सूय. कर्प हैः) 

दौड-- किन्तु नियः तेज. एकसा, रदा नदीं किसी नरेश का 
जो होनहार की मर्जी, जीणे वख फट तो पिए 
करे. विचारा. दर्जी ॥ 

। इति प्रथमाधिकारः . 

दो. पुष्पोत्तर शप के. हुवे, इल भ भूप अनेक । 

यहा सुकेशी के समय, ठृप.था छच्नी वेग ॥ 


चौ. नौ -राजा अश्वनी वेग सुर्थनु, पुरी . राजधानी थी । 
पुष्य सित्तारा लगा चमकने, शिन्ता सखदानी 
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तल्लवार इन्दं की आसपास के, राजा.ने मानी थी । 
मध्य खण्ड के उत्तर मँ, शुभ दिशा भी सुखदानी धी ॥ 


दौड-- शभमति. चप्मारनी, शम खाती इन्द्रानी । 
पुण्य कुछ चटा निराला, थे विद्याधर इस कारण 
द्वते थे सव भूपाला ॥ 


चौपाई पुत्रदोय महा वलवान्‌ । सोहे वरप पफल वृत्त समाम ॥ 
साम दाम श्रादिक के ज्ञाता । पृण कय कम सुखदाता ॥ 

विजय सिंह ओर विदयुतवेग । दोये. भुजा राजा की .यह्‌ ॥ 

छन्य नगर आदित्य पुर नाम । मन्दिर माली तरप गिरिधाम॥ 

तिसके सुता वनमाला नाम । चौसठ कला सुरुण अभिराम ॥ 


दो. नो.-स्वयम्बर एक मरुडपरचा, मन्दिर माली भूप । 
सुता विवाहने के लिये, रचना करी अनूप ॥ 


नौ-लिये भूप बुलवाय उपस्ित, हुवे स्वयम्बर घर म । 
भूषित हौ वनमाला आई; वर माला लेकर र्मे ॥ 
दासी चेटी संग सेली, शोभा लाल अधर म । 
देख रुप विस्मित सव ही, जेसे दामिनी अम्बर मँ ॥ 


दो.-- अतिक्रम सव.का करके, चित्त किष्किन्धा धर के । 
गल्तेवर माना डरी, तव विजय सिंहने कोधातुर हो 
म्यान से तेग निकाली ॥ ` 

दो-- दगे बाज बुल मेँ हुवा, दगे बाज ही साथ । 
शक्ति ना अव तेरी चले, देख हमारे साथ ॥ 

चौ. नौ.-देल हमारे; दाथ यदि तृ, शूर वीर योधा है । 
वदला सव लेने का सुभः को, मिला आन मौका है॥ 
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प्टूचा दगा पर्मव को, क्या इधर उधर जोता दै! 


- . यह वर माला रसो यहां, कह साफ नहीं धोषा है ॥ 


दौड- 


चूक लडकी ने खाद, चोर गले माला. पाई । 


` . न्याय तलवार - करेगी) ` शक्ति ही दुनियां मे वर मह 


को आज वरेगी1} ` . : । । 


दोदा-- एकत्रित हो समी ने, किष्किन्धी लिया घेर 1 


गज तज दो सामने, बोला एसे शेर ॥ 


दो. नौ.-दां ममो भी आगई, बात पुरानी योद । 


चौ; -== 


दौड-- 


वनतेही आये सद्‌ा; अप के हम दामाद ॥ 


दामाद देशा शापक, सव हम वनते दी अयि दै । 
वैच खड्ग. अव. तक तुमने, गीदड ही धमकर दँ ॥ 
शख दिखते जामतो कौ जरा ना शर्मयि दै} 
सदै करेभं स्वागत रण का, त्री के जये दै ॥ 


जान की साथन साला, इसका रखवाला । 


. सन्मुख स्यो नदीं राता, पीट दिखा या रण॒ से काय 


 , खाली गालबजाता ॥ 


दौ--. । 


वात. बात य बद्‌ गई, अपस मे तकयर । ; 
रण भूमि म उस समय, वजन लगी तलवार ॥ 


दोहा-- (किष्किन्धी का) मैक सा. क्या उद्धलता, मारं उद्र म लाति 


पृष्ठ बडा को. जाय के) हम तुमरे जामात ॥ 


` दौ-- मित्र वेश देखकर; लंकपति मूपाल । : .ˆ ` 
; जंगी. वस पिन कर, चैत्र कीने. लाल }) 
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ग. नौ-नैत्र करके लाल .भूपने, फौजी बिगुल वजाई । 
वन माला भीं उस समय, कर किष्किन्धा परहू-चाई ॥ 
लगा वोर संग्राम होन अति, शूरवीर वलदाई | 
नम मे लड विमान महा; घनघोर घटा सव द्धृद ॥ 


शौड-- लड़ दिल खुशी अपारा, शूरमा योधा मास । 
किष्किन्धी चृप के माई, क्रोधातुर हो विजय सिह के 
६, हदय सांग चलाई ॥ 


श. विजय सिंह धरती गिरा, देखा तुरतं नरेश । 
दग्‌ मसाल तुल्या करे, दिल मे रोष विशेष ॥ 


चौ. नौ.- अग्नी वेग ने क्रोधातुर हो, वाण खचकर मारा । 
लगा उरस्थल अन्धक के, परभव कौ किया कफिनारा ॥ 
आच्छश धरन पर चले, सयासर मानोरक्तं पवार 1 

, आअन्नि वाण शओमौर नाग फंस तम, धुन्द्‌ बाण विस्तास ॥ 

, दौड-- दोनो अर शरमं, हुए साक धूल 

४ लक किष्किन्धाया, पराजय होकर दोड भाग दोनों 

। ने जान वचाई ॥ 

{दोदा-- श्रश्चनीं वेग ने अरिपर, दल वल दिया चटाय । 
- किष्किन्धा ओर लेक पर, लिया अधिकार जमाय ॥ 


चोपाड- निरघा तज योधा बुलवाया । राजस्थान पर उसे चैटाया ॥ 

| देश नगर पुरपाटन सारे । यथायोग्य दिये प्रेम अपारे ॥ 
लेका किष्किन्धा पतिराई । लंका पात्ताल स्थिति वनाद ॥ 
यही विचारा समय चितवें । प्राप्न अवसर बदला पर्वे ॥ 

दोदा-- अश्नी वेग .सहसार को, दिया राघ्य का ताज । 
दुनियां से दिल विरक्त कर, सारा आतम काज ॥ 


न~ ० 


ॐ 


॥ 
५. 


{1 
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कु पाति छक वणन छ 


दोदा-- सुकेशी रूप के शिरोमणि, इन्दु मालिनी प्रवीर । 
माली सुमाली मालवान्‌, पुत्र जाये तीन ॥ 

दो-- किष्किन्धा नृप दुसरा; श्री माला शंम नार । 
नटत्तरज आदिलयरम्‌, पुत्र दौ दुखकार ॥ 

चो. नौ.-पुव्र दो सुखकोर मधु पथेत पर वास वंसाया 
किष्किन्धा नाम दिया जिसका, नीति से राज चत्ताय । 
शक्ति का अवलोकन कर,. जगी सामान वनाया । 
वहत्र कला के जानकार, ' दो पुत्र भूषं हरषाया ॥ 


दौड-- उधर सहसार चप भारी, चित्त सुन्दरी पटनारी । 
अनुपमं सुत्तं जाया हे, इर दिया तु नाम तेज ६ 

वत्‌ कह लाया है ॥ - 

दो.-- सुकेशी के सतों के दिल म रोष च्रपार। 

` राज लिये विनः आपना, जीना है धिक्रार ॥ 

चौ.-- जीना है धिकार जिन्धं का, राज करे शद होते । 
को$ मलुष्य नदीं वह्‌ है, सतक जो देखा दिल भे रः 
मानिद खान कै रोना है, जो इण्डे खा प जापो 

। पर शूर वीर रणं ततत्रं में, अपनी यह जान सफल सोः 

दौड-- सहसा करी चाक, अति उत्साह मन माही । 
निरधा तज नृप घवराया,. पराजय करके भगा ॥ 
अपना अधिकार जमाया ॥ | 

दो.-- माली लका अधिपति, किष्किन्धा सुर राज । 
वदला लेकर खुश हए; धराशीश प्र ताज. ॥ 
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चौ. नो.-षरशीश .पर ताज खवर यद्‌, ईर भूप सुन पाड । 
दलवल सबल विमान, सजाकर जगी विगुल्ल बजाई ॥ 
घेर लाया चहं ओर से, मेव घटा सम छ | 
वैश्रवण को द्विया ताज, माली की करी सपादं 


दोड-- प्रसन्न मन मे अति भारा, च्ाज शघ्रु को मारा । 
राज लिया अपना सारा, पाताल लंक सँ उधर सुमाली 
के सनस दख भाय ॥ 


चोपाई भूप युमाली पाले लंका । रतन श्रवायोधा युतवंका ॥ 
साधं विद्यावन खरड जाई । शक्ति हो फिर कर चटाई ॥ 


दो.-- जय विद्या साधन लिये, पुष्पोद्याने जाय । 
लर्गे चहं पर साधने, निश्चल ध्यान लगाय ॥ 
चो नौ -निन्चल ध्यान लगाय उधर हुवा, देतु अभ्टुत भारी । 
कौतुकं म॑गलन्योम चिदु, लृप जिस के दो सुङ्खमारी ॥ 
कोशिका विवादी. वैस्रवा, को पूवे जात दुलारी । 
कैकसी पूष्वावर अपना, तव अयोतिषी केः उचारी ॥ 
दोड-- मदकुुमोद्ान से, कुमर एक वैठा ध्यान मेँ । 
पति होगा वह तेरा, यदि लगाई देरफेर मँ 
फेर दोप नहीं मेरा ॥ । 
दोदा-- इतना सुन कैकसी ने, कहा मात को आन । 
समभाकर आज्ञा लङ, प्हःची वैठ विमान ॥. 
इधर उधर को भ्रमण कर, देखा एक स्थान । 
नल कुवेर सम शरमा, वेट लाकर ध्यान ॥ 
जव पुख्य रूप तको देखा, तो प्रसन्नता का पार नहीं । 
देख देख मन मरा किन्तु, अभीं अंखि हृद दौ चार नहीं ॥ 


# 


0 भि) 
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दो - 


चौ. नौ 


दी---- 


दो 


खौ. नौ 


क्या साचे टला जिसम, इन्द्र भी देख शर्माता है। 
तव ही यह्‌ जन्म सुफल जानू, हो इससे मेस नतारै।॥ 
निश्चय मेरा पुख्य भी) हे वृद्धि की चनौर) 

स्प रंग शुभ वने, लिया चित्त मम चोर ॥ 

--दै आशा समको आज, मनोरथ मनचिन्ते पर्िगी। 
विना किये अव बात, य्हौसेर्मे ना कभी जागी ॥ 
निकल गया यदि तीर हाथसे, पी पछतार्गी । 
राजी से नाराजीसे, स्वीकार यँ करवारगी ॥ 
समाधी जव खोलेगे, तमी युल से बोगं! 
चादे जितनी हो देरी, अव तो दिल मे ठान ह 
वसं वनू चरण की चेरी ॥ | | 
विद्या सिद्ध जव हू, मानव सुन्दरी रान ! 
राज कुमार प्रसन्नचित, खोला अपना ध्यान ॥ 

- खोल्ला अपना ध्यान, सामने वैटी राज दुलापी 1 
अण्टुत मोलापन मुखपर है, नल ऊुबेर बलिहारी ॥ 
चद्रवदन वरगोल शुल्क, चौदस कीसी. उजियारी । 
सदाचार की रेखा मी, मस्तक पर पडी निराली ॥ 
अक मे नहीं कसर है, लाल मुख विम्ब रधर हे। 
टलासांचे मेँ तन है, मीच खोल शीस ऊुमरने सौ 
सन ही मनद्ै॥ 


दोदा--क्या देवी ने रान के; धारा दर्शक रूप । 


या कोड्‌ चृप कन्यका, दूभूत रूप अनूप ॥ 
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च्या मेरौ परोक्ता तेने, कोई देवी सन्मुख आई हे । 
या कोड राज कुमारी जिसने, सुपर नजर टिका है ॥ 


या शरण वश वनम कर, टुःखिया कोई शरण चाहतीहै । 
च्योकि यह्‌ यवला इस उद्याने, साथ रहित दिखलाती है ॥ 
कत्तव्य यही मेय पदि्ला, इससे छुं हाल मालूस करं । 
यदि निराधार टुखिया कोड, तो सुख इसके गलु्रूल करू ॥ 
परीन्ता का कुदं कार्ण है, तो मी समको दुद्धं पिकर नहीं । 
क्योकि अनुक्रल है मन मेरा, प्रतिकूल का कोर जिकर नहीं ॥ 
यदि है चोत्ला पराधीनतो, आपत्ती छु आवेरी । 

. पर यहां से तो अव चलना है, होगी सो देखी जवेगी ॥ 


दीदा.-- गुप्त दृष्टि से जिस समय, देखा चव॑ला ओौर । 
कैकसी अति खुश हृ, देख मेव जिम मौर ॥ 


दो.-- कैसे यहां पर आगमन, कौन कहां पर धाम । 
ख्परशि गुण आगरी, क्या है तेरा नाम ॥ 


चो नौ-क्या है ते नाम भूप, किसकी हौ राज दुलारी 1 
कारण क्या वनम अनेका, कटो सय सुकुमार ॥ 
साथ रहित दै आप, या कोर त्ति चौर पिद्डी । 
सेवा हो मेरे लायक क्ट, सो भी कहो उचारी ॥ 


"वसी दोहा.-सिद्ध समी सेय हवा, आदं थी जिस काम । 
छपा श्मौर इतनी करे चता दीजिये नाम ॥ 


दो-- रतनखवा मम नास है, पिता सुमाली भूष । 
विदा साधन के लिये, सदी वनों की धूप ॥ 
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चौ. नौ -पदी वनो की धूप, कायै सिद्ध हा मम सार । 
चलने को तैयार शेष, यहां काम ना मौर हमार ॥ 
जल्द उचारण करो मेरै, लायक हो काम्‌ तुम्हार ।. 
प्रती नजर कुमारी हो, एसा अनुमान हमार ॥ 
दौड-- काम मेरे लायक दो, आपको सु दायर हो । 
किन्तु अनुचित ना कना, एकान्त अन्य सुकुमारी १ | 
संगक्मेना मेरा रहना ॥ 
दोहा-- अन्य नदीं समके सुते, त॒म निश्चय ममकेत | 
* न © 
चरण चंचरी वन चुकी, हू आयु प्रयन्त॥ 
मेगल पुरवरं नगर व्योम, विन्दु की राज इलारी ६। 
सँ आशा एक आपकी पर ही, अवं तक रही कुंवारी ह । 
वडी कौशिका वहन मेरी, वैश्रसण॒ सूपको व्या ह। 
ओर नाम कैकसी मैने, तुम चरणों की सेवा चाही दै॥ 
दो--- . हाथ जोडकर यह्‌ बेनती,. हो आवे खीकार ।' 
राशा मम दिल को वंघे, अपका हो उपकार ॥ 
चौ. नौ.-खापका ह्यो उपकार चाह है, वागदाल पाने की । 
इच्छामेरी प्रवल; आपके चरणों मे आने की ॥ 
अर्धाद्धिनी लो वनां सुरे, बस ओर ना छुं चाहने की 
ये विन सखीकार बेनती, मै न कीं : जवि की। 
कर वाये विन स्वीकार वेनती, मै न कीं. जं 
कैकसी गाना नं. ६ 
सेवा करते की सुभे, आज्ञा तो सुना. देना । 
वचन देकर के मेरी, आशाको वधा देना ॥ स्थायी 
रूगण वन करके यै, आह हू दवारे तेरे \ 
करे जो कष्ट निवारण, वही दवा देन ॥ 
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आशा करके आई हः मै शरणा लेने । 
निराश करके मेरी, आश ना गवा देना ॥ 
ताज इस जन्म का, निश्चय माना तुमको । 
यह्‌ जो उत्साह मेरा, इसको ना मिटा देना ॥ 
उत्कर्टा है मुग्े, श्राशा जनक शब्दों की 1 
नच संधार पडी, पारतो लेवा देना ॥। 
आयु प्रथन्त नदी, आप विना लच्य कोई । 
शक्ल द्वै ध्यान मेरा, ध्म तुम वचा देना ॥ 


गोहा.-- युन सुकुमारक वचन. सोचरहा सुकुमार । 
मन ही मनमे मौन हो, करने लगा विचार ॥ 


क्या इतक बु हो रदा, जाति स्मणं ज्ञान । 

चां यह्‌ रागान्धी हई, बनी फिरे दुर्यान ॥ 

दुध मी हो विन्तु दसनत रंगरूप ही अति निरालादहै। 
अवकाशा समय सुकभे, कारोगसने सचे दाला हे।॥। 
रौर मात पिताने मी इस को स्या लाड प्यार से पालाद्ै। 


१. 


-वक्षमान से आज च्रद्धितीय खी रत्न निराला हे ॥ 


रल्नदलवा- बहिर शिकस्त गाना नं ७ 


` यात्रा करके भारत की ने, चद छमिन हजार देखी । 
तो मौरव व चातु रूप लावस्य, इसकी शोभा ऊपार देखी ॥ 
स्मरसे बालो की भी चोटी, गजव-की पिये सुका रीर) 
हेमतासे से मूध मोतीन से मांग, दिन्न को चुरा रही दैः ॥ 
हस्तरेखाया अंगूली सूम दै, सो सन लक्षण स्वभावे तनपर । 
गजव का गौदर करे है जौदर है. माजजान्तिकरा इसके सनपर ।। 
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मस्स्योदरी विम्ब अधरौ, शशीके सश गोल क्न । 
चम्पक डालीसी देख वाहं को, शम खाती है देव ऋगना॥ 
हे यख पे लाली दमक निराली, जुलक नागिनसी कालीकाही। 
निडल विजली सी चमक्र च्ागे, फीकी लगतीहे सच उजती॥ 
करटीत्ते नेतरौ के तेन वेशक, हिरण के चित्तम खटकते हो 


इस पुण्य तन को देख देख कई, अपने सिर को पटकरते दोग 


शेर-- पुख्य इसने पूर्वभव मे, है अतुल कोई किया 


जन्म इसमे स्ानकर, शोभन यह फल इसने लिया ॥ 
अनेकों दश्छक इसकी, चाहना मँ भटकते [ज 

£ ^ [स्‌ ५ ह 
समय पूवै ही मानै मे हए, वेैवल शकते हैँ ॥ 


मिलान.-मैसी पश्चा ये वैसी हमने, ना घर किती के है नार देख । 


तो शान शोकत वरूप, लावख्य से इसकी शोभा अपार देखी॥ 


दोहा -- अव उत्तरदूं्मे दहसे, हांनांसमें से कौन) 


या छुं ओर विचार कू, जरा धार कर मौन ॥ | 
बड़ी कौथिका वहिन इसीकी, वेखरवा को विवादी ह 4 | 
यह शकु परम हमारे की, जो साली यहां पर आई ह ॥ 
विद्या सिद्धि वाद सुख्य, आई लद्मी कैसे चोद । 

कोड विन्न ना डाल देवे श, सहसा नाता कैसे जोई ॥ 
समय सोचकर वात करो, बुद्धिमानों का कहना है । 

यदि हई देर तो मेद सम, शु ने कव यह्‌ है सहना है ॥ 
व्योम विन्दु पर मी निश्वय, प्रभाव उन्दीं का होना दि। 
इस लिये करणे धूम धाम, तो सानो सर्वस सोना दै॥ 
है निश्चय प्रेम कैकसी. का, मम साथ कमी ना दोग । 
यदि माता पिता ना माने तो, उनका कहना भी मोढेगा ॥ 


४५] 


` परं अस्थान मित्रता के नरृपसे, श्रु का नाताकरनाहै। 


जो होना चाहिये रस ही नद्य, तो फिर क्या साथ पकडनाहै ॥ 
दो दिन मे ही सहमत्त होकर, यदि सघ ही काय कर्‌ लवे । 
तो निश्चय इष्ट हमे होगा, नहीं वयो स्रापत्ति सिर लेवें | 
अनुराग इते यदि पूराहै, तोरि देरी का काम नदीं। 
नदीं पता समी लग जागा कि, प्रेम कां नाम निशान नहीं ॥ 


दोड-- क्या फहं दुं भ अवं तुम्दै, अपने मुख से भाष । 


विक्‌ 


हां सुश्किल यदि ना कहू, तो होगे आप उदास ॥ 
किन्तुजोमौ दु्धक्ना है, सोतो कुंक दहीदेतेहे। 
प्रर शक्ति के अनुसार बात, खीकार भी हम कर लेते है ॥ 
यह्‌ सवै कायं करने मै, केवले दो दिन स्वततत् हूं | 
घए गया तो मातपिता जाने, क्योकि मै फिर परतंत्र ह ॥ 
वचन वद्ध हो चुका मुके, जल्दी उत्तर भिलना चाहिये । 
करयोकि अवं सेनि जाना है, चौर आप मी निज माग जार्ये ॥ 


दोहा ~ प्रथम कहा ॐ शापने, हमं वही स्वीकार । 


मीनमेख आदि कोई, होगा नदीं विचार ॥ 

पदिर एकर वस ओर अपको, यहां वटे रहना चाहिये । 
श्रू लिये हमारे च्रनुगरृह्‌ कर, यह्‌ कष्ट उट। लेना चादिये ॥ 
आज्ञा मुखंको देवे अव, कायं सफल वनने की । 
सव मात पिता से कटं वातः व्यवहारिक ठेगरेचनि की ॥ 


दोहा-- आज्ञा ले कैकसी गई, सात पित्ता के पास । 


जो जो इसको इष्ठ था, कहा सभी कुं भपर ॥ 

॥ * = (~ ^ 
ङ्ख पृवं ले संयोग, अ्योतिषी ने छुं टटवनाया था । 
कु केकी से अनुराग मात क्या व्योम चिन्टु हर्षया था ॥ 


दहा ~ 


दादा- 


दादा - 


उसी ममय मदय कुमर की, गज गदल लि चरह। 
श्रीर्‌ द्रति उमये उनी रत को, पारि व्रहण कष्ह॥ 
दिनिन्नोलक्रगननतुमात का, शति धम मामसविव्रादुश्ि। 
श्रपना जमात वना करक, पिर वधा योग्य प्रनमालदिकि॥ 
नुःपमात्तर ममरवमा कऋ नया, श्रवत वदपर रहन 
पुण्य रति प्व चद्रती दै, श्प युस क्न ह्य 


कर समय मदागणीजी, पिन गलै फृलमाल । 
द्र्य देती स्वपन, सून दा उनक्र द्ल॥ 


प्रवल सिन्‌ मभस उतग, गत्र कुम्भेम्ध्र करो दृतताह्व 
दरमूत लदरे चिदरड राष्ट, परवश मेर मुल कर्ता| 
जव ग्यृली श्रां मदगनी. की, सवपन पर ध्यान जमाय 
करकं निश्चय मदाय पे, आकर सवर दाल वतलाया 


टाल स्वपन क्रा तरप कट, सुनरानी मम वात । 

पुत्रं जन्मेगा तर. करट समीं सन्ताप ॥ 

स्वप्र श्यै धास्ण किया, रानी चतुर सुजान । 

शत्रु करे सिर पग धरं, गभ प्रसते ध्यान ॥ 

तलवार काट देवे मुल को, चग तोड़ मेड दिती ६ 
स्यं शत्रु नशन करं, कमी भत्ता शब्द सुनती ह 

कमी पा दिल में चाहती है, इन्द्र मूप का तजि 

तीन खण्ड मे यान मनाक्रर, व्शिल भूमिका राज कर 
पुत्र जव पदा हु, वरती खुशी अपार 1 

नाच रंग शोभा अधिक, घुले दान डर ॥ 

गिरि वेल्ल मानीन्द्‌ पुत्र निर्भय, नित्य च्द्र पता 
सभर सुलक्तण देखे कर, जन समूहं दरमाता दै 
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पूर्वै देव भूपनद्रने "था, नौ. सरि्य का हार दिया । 

वह्‌ हार उटाकर र।जकुमारने, अपने गलते मे उल लिया ॥ 
दोदा-- देख तमाशा पुत्र का, रानी खुशी अपार । 

पकड़ भूप पर ज्ञे गड, दिललने को हार ॥ 

स्वामी आभूषण गृह, खोला था इस वार । 

खयम्‌ कुमरने हार यद्‌, लिया गलते सँ डर ॥ 

है देवाधिष्रित हार आज तक, किसे नदीः पिना गलते म 1 

छविनय इसक्री करने पर भमी, भयखाते थे सव मनम ॥ 

मानिन्द पूजन फ रक्खा था, यहु पदिन खेल गहा लीलामें 1 

रने प्रति बिम्ब पडे पसे, जैसे की दमक श्ररीसामे ॥ 
दोहा-- छवि देख कर पुत्र की, मन म खुशी विशेष । 

दान पुण्य उत्सव करो, यह्‌ मेरा उपदेश ॥ 

दध्र कानि "लगा करके; अव सुन क्ले वातत करू रानी । 

सुमाली गया था दशनाथ, .मुनिज्ञानवन्त भापीवासी ॥ 

यह्‌ नौ माणिक्य का दार सुती सै; स्वयम्‌ जो वालक पदिनेगा। 

श्रु होवे आधीन समी, ओौर तीन खण्ड मे पै्ेगा ॥ 


दोहा-- नवग्रति विम्ब सौ मार्य, दशमा सहन समाय \ 
पित्ता नान दश मुख दिया. दशकन्धर कलाय ॥ 
अव फे रानी सवपन, देखा देव विमान । 
युत जाया तेजेश्वरी, भानु क्ण तञ्च नाम ॥ ॥ 
पर नाम था कुस्म करण, दिन दिन प्रति कला सवदे 
अव वार तीतरा पत्री का, ` जो शु्षनखा कदलाई दै ॥ 
शकल जरा देख आ्रागे, यह केसा रग खिललायेसी । 
सुर गृह रौर पितु त्त, उन दोनों का नाश करायेगी ॥ 


ह 
य 
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दादा 


[न 


दोहा - 


दयोदा -- 


दरखा येय स्वधन भ, सोलह फला निधानं । 
व्यरातिपियां क रिरामणि, "सा चन्द्र विमान ॥ 
जच पदा द्ुषा तत्र देख सुलक्षणः, फट राजा सुनलं रन! 
शुम नाम विभीषण दतं दै, सत्यवादी ह उत्तम प्री॥ 
यद्‌ मा सरल स्वभात्री हे, हित संर मातर क्रा चाह। 
निज पर करी गणनानटीं दमक, रौर सन्य पन्त चित्तलय 


श्र समय दशकन्धर की, हष गगन मं जातत । 
द्राति देख विमान णक) लगा पृद्धन वातं ॥ 

व्रृतान्त कष्टो इसका माता, जो श्राज सामतं आताद। 
मर श्चगे राद चीज नदीं वयां, इतनी चमक दिवता ६॥ 
रार म॑रमन मे श्रता है, चिमान ताड चक चूर ऋ। 
निज वक्तखल के तलै दवा, इता धड़ से स्िरद्र कह ॥ 


प्रभावक गुनकर वचन; रानी दिले दपाय । 

पूत्रत्राता याद कर; दृ गया मुय ॥ 

भर ने म जल भर लाई, गद गद स्वर से वतलाने ल। 

सम भभिनी पति वेखवर भूप, दशाकंधर को सममनि लम 
स्वाधीन दै इन्द्र के; शौर पुण्य अतिशय छाया ६। 

त॒म पितामह को मार लंक गृही, राजा इसे वनाया है ॥ 


चनवाहन भूपाल से, ठम पित्तामह्‌ पयन्त । 

श्रखरुड राज्य थरा लंक का, वन रहा कुर तत ॥ 
मान मदातम्थ कहां निन्द की, जीते खस जावे धसी) 
श्मारंम कदो कित गणना मे, उत्तरी दुनियां निदा करती । 
अव शुभ दिन वदी धन्य होगा, श्रु को शाक्तं तोडग। 
नव पुत्रवती दहं ससभूगी, संवंध लंक से जोडेगा ॥ 
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-ैड - देलूगी जव अरि को, तुभ काएगर मांह । 

- तेव ही आतम प्रसन्न समः; इस दुनयां के मांह ॥ 
कुपुम व्योमवत्‌ सव आशायै, हृदय मेरा जलाती है 1 
[ऋत्‌ ३ 

जेषे वागड की प्रजाप, सव॒ घटा देख रह जाती रे ॥ 

;. क्योकि शद्ुशक्ति शालो, ्मौर पीठ भी जिसकी मारी । 
जो तुमने पृष्टौ वात मेरे हदय मेँ लगी कंटारी है ॥ 


दोहा- माता की जव यह्‌ सुनी, हृदय विदारक वात । 
जननी के यह्‌ भाव सव, समभे तीनों भ्रत ॥ 

तीनों राजक्कुमार परस्पर, णेसे जोश दिखति दहै 1 

ओर उल गर्ज करे सव ही, माता की धीर वन्धाते दे ॥ 
होनहार वालक अपने, भावी कर्तव्य बताने लगे । 
कत्राणी का दूध पिया था; उसक्रा असर दिखाने लगे ॥ 


दोहा नौ विभीषण कहे मातजी, दै क्त्री के पूत । 
आशा तव पृं कर! तोदी जान सपूत ॥ 


चौ. नौ -तोदी जान सपूत भ्रात दशकन्धर योधा भार । 
प्रगट होत ही भानु के ताया गण करे किनारा॥ 
खरौर साथ में कुम्भकण हे, वीर महा दा बलवारा | 
पद्‌ को देख केशरी, भट ही करे किनारा ॥ 

दौड.-- मात रै पुत्र तुम्हारा, जन्म इस कुल मे धारा । 
गजे मेँ जव लागा, मानिन्द्‌ विजली के कड्क 
पड कुम्भखल दल जाङगा ॥ 


दोदा-- -ठशकन्धर कटने लगा, दे माता अदेश । 
विया अ साधके, शक्ति वटे विशव ॥ 


श्रासा ले सितानि की, पुन वरनममतर } 

धट सन गत क्र साध्रली, सिश्रा पक्रं दुला ॥ 
भानु कमन पाय ल, शार चार विभीपणषाई ह । 
पधटायवास कर यम्ब साता) चद्र दाप वष्र ॥ 
ग यानसं प्रग श्राय, मव दधिनि दधिनि कला मवा 
क दार दूज ऋद्धी शरद, दृ मात दुलमाई्‌ ६ ॥ 


दाटा-- विशा साधन क्री विधि, म्रन्थां स पहिचान । 
कथन यदं पर्‌ ना क्रिया, सगभ चतुर सजन ॥ 
गिरि धता दरिया शरणी, सरसंगीति पुर्‌ जान। 
मयर नरश क तुमती, सनी कला निधान ॥ 
मदद कन्य्रा श्री जित्त कर, जैस नल कुरर भप 
रत्न चवा दृशकरंधर सुतम, चूष्‌ ने उसकी गादा कष 
व लगा प्रय भी व्रहन क्रा, कायल सम मीटौ बारा 
शकरद्र के घ इन्द्रासी येते मेदोदरी नी द ॥ 


दोदा.-- णक दिवस गये भ्रमण को, दृस्पति वैठ विमान । 
फरता राज कुमारियां; पक वाग मे आरन ॥ 
जव पड़ी नजर दराकन्धर की, विमान उधर को ककि 
फिर उतर पास दो तैन मिला, कर प्रेम भाव सव पृष्ठ लय 
गिरि मेघर्थ भूपालो की, पुत्री सभी कहाती ५ 
छर श्रमण करनको सभी सहेली, इसी वागमें आर्थ 


दहा--- काम वाण जव लगत दै, सुध बुध दे विसरय । 
जत उलि धूमे, यद है वाम स्वभा ।। 
यह सात पिता का समी रम, शीषटेकी लीक व्नार॑ 
रौर शय धम को पैक क्रूप, चित्त आवे सो कर उर 


य 
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आपस मे सहमत होकर, सबने वहां गन्धपै विवाह किया । 
फिर वैट विमान में जल्दी से, विमान का चक्र घुमादिया ।। 


{दा.-- पद्मावती के पित्ता को, लगी खवर जव जाय । 

| क्रोधातुर राजा हुवा, दल वल दिया चदाय ॥ 

, ` यह्‌ देश्य भयानक्र देख महा, पद्मावती दिलम घचराई । 
तव रल्नखवा सुते सन्सुख, हो अपनी शक्ति बतलाई ॥ 
विरुल बजा जव संम्रामी, तव शुरं वीर ते गज किया । 
शयु के दलम भगी पड़ी, नृप नाग फसमे जकड लिया ॥ 


रोदा-- पद्मावती के कथन से, सुर सुन्दर दिया द्लोड । 
आपस मँ शुभ मेल कर, लिया सम्बध सव जोड ॥ 
महोदय द्रप था कुम पुराधिप, रानी शुभ नैनावर्णी । 
थी विघुत्‌ माला पुत्री, जो म्म करण को है पर्णी ॥ 
ज्योतिपुर पति वीर सरेश्वर) नन्दवती की जाद्‌ जो । 
पंकृजश्री कमलवर यनी, विभीषण को व्याही वो ॥ 


दोदा-- भदोदरी के सुत हुवा. सहावली सुख धाम । 
` लक्ण व्यजन देख; शुभ इन्द्रजीत दिया नाम ॥ 
मेघवश सम नयन दै, दृजा सुत अभिराम । 
मेघ वाहन वार्‌ कुमर, ' मातपिता दिया नाम ॥ 
जव देखा शक्ति पूर दै तव छेडछाड करवाने लगे । 
` श्री दुस्भ कण मौर भ्रात विभीषण, लूट क मे पनि लगे ॥ 
फिर वैश्रसण ने भेजा दूत, सुमाली के समने को । 
जो चाहिये मुख से.मांग लेवो, यदि नदीं तुम्हारे खाने को ॥ 
रोटा-- राजदूत ते जा कहा. नमस्कार महाराज । 
अव आज्ञा उनकी सुनो, जो मेरे सिर ताज ॥ 
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हाराजाने फरमाया है, यद्‌ चत्री डुल काधमे 
जो लूट मारं कर्‌ ले जाना, क्या आती तुमको शमे तही। 
जिस जिस वस्तु की चाहना है, ले जावो यहा बु कमी र , 
कल्यास्‌ं आपका तभी तलक, जव तक रण भूमि जमीं र! ! 


दौोढा-- सनी दूत की जिम समय, रसना कटुकं गंभीर । 
अधचद्र -धक्का दिया, दश कंधर बलवीर ॥ 
जा कायर धनदत्त को कट्‌ दे किसको तलवार दिखता" 
रव सावधान दह्ये जल्दी से दंशर्कधर लका आता ६ 
रण भेरी जिस समय वजी, सवं शुर वीर दर्ये ६। 
मट उसी समय जा लका -पै, श्रपते विमान अड९६। 


दोहा-- रण मेँ जुट गये शूरमा. पडी लंक मे चासं 1 
दाहा कार करते लगे, तज जीने की आप्त ॥ 
पैदल से पैदल लते है, दारु गोलो का पार नरीं। 
कहीं रक्त फुवारे चले सरासरे, दल वल का श॒म्मार्‌ । 
शंक्ति देख दशर्कधर कौ, शख योर्धोने डल दिय । 
जीत लक स्वाधीन करी, सब सात मनोरथ सार | 


चौपाई- चम शरीरी धनदंत्तराया । सम्यक्‌ चारित्र चित्त लाव । 
शत्रु मित्र पर समपरिणाम । तप जप कर पाया सुखधम। 


दोदा-- दशर्कधर लकां ल. पुष्पक लिया विमान । 
मात मनोरथ सिद्ध किया; पुरुषां यह प्रमाण ॥ 
मुवनालक्रत्त गज मिला, नग वताड कं मूल । 
यह्‌ भी होता रन इक, मन इच्छा अलुक्रूल ॥ ,. 
अव सुनो जिकर किष्किन्धा का, जापर हो रदी लडार 
सुरज शौर ऋच्त सुरज, किष्किन्धी त वलदाई ६ ॥ 
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यम राज उधर्था महाबली, जहां युद्ध अति घनधोर हुवा 1 
सूयं ऋत्त को यसराजनि, कारागार मे ठोस दिया ॥ 


)दा-- क्तिये सहायता के तुरत, खेचर बेट विसान । 
रावणं से आकर का, पहिले कर प्रणाम ॥ 
सहारा तुम्हारे होते हुए, किष्किन्ध सृप सुत कैद पडे । 
अव आप सहाय करो जल्दी) भदान मे शूरे अडे खड ॥ 
भरम वड मेँ एेसा था, तरह इनका हुकम वनति भे । 
रए यह भी उनके किये, क्र मँ अपना खून वहाते थे ॥ 


)दा-- सुनते दी दशकंधरने, दी सेना पर्चाय । 
फिर ललक्ररे आप जा, क्के दिये दछुंडाय ॥ 
जव सुनी बात दशर्कधर हे, तो रंग सभी के विगड गये । 
लगे भागने जान वचा कर; योवे रण मँ विद्ंड गये ॥ 
यह्‌ दृश्य देख यम धवराया, वस अत्त पीठ दिखलाई दै ॥ 
सूयं रक्त के वन्ध छुडा, रावण ने प्रीति वडाई है । 


)दा-- इन्द्र को भट दी खवर, विद्याधरने आन । 
किष्किन्धा लंका लई, दशकंधर ने आन ॥ 
रूप चति विक्राल वना, मानो ्चापत्ति राई है । 
अनुमान नजर यह माते है, कि सव की श्राज सफाई है ।] 
पराजय -हो यम भी आ पहुंचा, जो जो वीत बतलाया हे । 
सव दद्र मूप को सुनते दी, भट क्रोध वदन भ छाया हे । 
ोदा-- सुनते ही सव वार्ता, लगी हदय मे चाग । 
कोप गजे एसे करे, नेसे जेदरी नागर ॥ 
दोड दिये दौ लोकपाल, मम इंद्रपन मे कसर पडी । 
जा पील्‌ शक्ति रावण की, जैसे धानी अन्दर ककड ॥ 


[५६ 


दोदा-- 


दोदा-- 


दोटा- 


जव देखा तेज मेत्रियों ते, सव इन्द्रकौ सममाते छो । 
चं सोच सममकर काम करो, सव द्रव्य काल वतलनिक्तो। 


सुर खुन्दर सप्रास सें, जिसने दिया हराय । 

लका किष्किन्धा लई, शक्ति बडी काय |] 

1जसं कारणं जां करं जग, वह कास नहीं अच वननाहै। 
जलती ज्वाला वीच, पतेतो के समान जा जलता ६ ॥ 
श्मापत मे सहमत हो कर, अन्तिम यह सवने पास श्रिय। 
खर सगीत प्रान्त यम को देकर के, वहीं वात को दावद्वि॥ 


न्त नगर अदत राज को, किष्किन्धा सुर राज । 
आधीन अपने किये, दिन - दिन वड़े समाज ॥ 
फिर गायनरंग अतिदोने लगे+्मौर जय जयशब्दध्वति न्या! 
चतुरंगौ सेना सजी गगन ये, धूम विमानो की न्यापै॥ 
अव लका से प्रवेश छ्य, दशकन्धर दान किया जात 
दे जगीर योधों को, घर घर मंगल गावे नारी ॥ 


सूर रजके शिरोमणि, इन्दरमालिनी नार । 
वाली सुत जिसके ह्या, शुर वीर वल धार ॥ 
पुनराप सुत दूजा ह्राः  सुभ्रीच दिया तु नम । 
भ्रमा हहे कन्यका, तीजे शुभ अभिराम ॥ 
नरटतस्ज घर भामिनी, हरिकन्ता शुभ नाम । 


. नील ओर नल सृत हुए, सुन्द्र कला निधान ॥ 


खर सजने किष्किन्धा का; वाली सुत कौ राज दधया । 
खरौर मत्रीपदपर योग्य समम, सुभरीवकुमारको निवत कयि ॥ 
विस्त हवा मन -सोगोँ से, सयम व्रत नृपते धाय ई। 
तप॒ जप सयम आराधन कर, चस आ काये सायद॥ 


५७ | 


दीदा-- एक दिवस गया भ्रषण को, दशकन्धर भूषाल । 


के -- 


पीञचे जो भमी कुल हवा, सुनो समी बह दाल ॥ 
शूपनखां का चाल चलन प्रतिकूल था शुभ अवलाश्नों से । 


- मौर काइ पैदा होती हैजैसे कि श्रेष्ठं तालावों से ॥ 


न्य एक छोरी रियास्तका राज मर था खर दुषण॒ । 
भिय विलासिता कोदी जिसने सममा था अपना भूषण 
हवा परस्पर मेल इन्दोका एक मजे के रोगी थे | 
दश अन्धो मँ अन्धे यह सी अशुभक्मेकेमोगीयथे॥ 
याले मागीयाल्े भागा क समभे दोनों भाग गये । 
यायोँ सम्भे कि ण दूसरे का करके अर्नुाग गये ॥ 


पातल कर्मे गिरि एक देख किया स्थान । 

गोह्‌ एक पैदा किया ओौर जगी सामान ॥ 

एक दिन ल्क पत्ताल के भूपति चद्द्रोदर को मार दिया । 
छल ल्ल करके खर दूषणे फिर राज धिहासन सोभक्िया ।। 
अनुराधा श्री महारानी नो सभी गुणों की ज्ञाता थी। 
थी धमत गौरव वाली पत्तित्रता जगत विख्याता थी ॥ 


रानी पे आपत्ति का ऋआकंर गिरा पाड । 

इससे वचने के लिये करने लगी विचार ॥! 

यह्‌ दृश्य भयानक एेसा था, योधे मी-धैये खोते थे । 
प्रलय कल ही ख! पंचा; अनुमान ये जाहिर होते थे ॥ 
अतुराधाने सपमा लिया, अव यहयंपर रहना गलती है । 
क्योकि इस शक्ति के अगे, ना पेश हमारी चलती है ॥ 


दा.-- बुद्धिमान करते सदा, काम समय अनुसार । - 


` अुराधाने भी किया, दितकरनिजी विचार ॥ 


{ ५८ 


नयनो ` से नीर वरसता था, महारानी 'के जो हितेपौधे। 
मिल गये बहुत खर दूषण.से, जो छतघ्नीं च्रौर द्वषीभे॥ 
लिये सदा के- पति परमेश्वर, क्तत्राणी से दूर हुवा । 
चौर विना ग्म ना पुत्र कोद, होनी का ध्यान करर हुव ॥ 
जो भी छुं हाथ लगा रानी के, हीरे पन्ने आभूर्‌ । 
कर साहस वहां से निकल चली, निज कर्मो को देती दूभए॥ 


गाना म. ८. 
कर्मा के देखो सारे कैसे दै जालजी + 


कोद फिरे वन चन मे, कोड निहालजी ॥ 


कल. च्या दृश्य था साभने,. रौर आज मेरे क्याह। 
अगे पता क्या -आखयेगा, युमपर ववालजीं ॥ 


शरणागत आति थे, जिन्दा का आसर करकं । 


हम निरधार क्रया कर्मा से, -कीने पैभाली ॥ 
जिस दिन मे आई थी, बजे भे वाजे शाहा न। 


यह दिन -दिखलये कर्मो -ने, किया कमालजी ॥ 


कट ठाठ राजधानी का, कां आज वन खणड ह । 


| म स्वामी सेवक हीन हँ, जीना मुहाल जी ॥ 


हृदय की अचरि शान्त अव, नदीं होगी -सेने -से। 


` पुरुमाथ अव करना होगा, युको विशाल जा ॥ 


पुरुषाय ह्ण जीव. दो, कर्मा से स्वर्तत्र । 


होता है सिद्ध बुद्ध जहां पचे ना कालजी ॥ 


पुरुपा हीनां का, नहीं अधिकारं जीने का । 


। श्रौर पग॒थीन यह जिन्दगानी, होगी जंजाल जी ॥ 


दो.-- 


दो.-- 


५६. ] 


पालन करू इस वच्चे को, जो होने वाना है। 


दिलवार्पै हक इसका, इसे ये ही स्यालजी ॥ 


एसी विपत्ति मटुभ्य पर, आया दही करती दहै ] 
दस कम गति से ववे रहे, किसकी मजाल जी ॥ 
चत्र धम कहता सदा, गोर पर मरना सीख । 
यश लेने की कोई शक्ल युक्ति निकाल जी) 


त्त्रणी ने हृदय मे की ञ्कित यह्‌ बातत । 

वन मै जेसे सिंहनी दिन नहीं गिनती रात ॥ 
घनघोर घटा मानिन्द निश्चय, विपदा रानी पे हवाई थी। 
या यों समरे चीलों की न्याई, आपति मर्डलाईं थी ॥ 
पत्ित्रता देवी इस कारण, नयनो से नीर बहाती थी । 
अवलम्बित थी निज आशापर, ओर एेसे कहती जाती धी ॥ 


अशम कमका ही हा, निश्चय मे कोद जोर । 


किन्तु यहां व्यवहार भी, कता है ऊद ओर ॥ 

कन्तञ्य किया खर दूषण जो, नीति व्यवहार से वादिर हे । 
अन्याय का सिर होता नीचे, यह्‌ उदाहरण जग जादिर है ॥ 
न्यायो से जो डरता है, वह्‌ भी संसार मे कायर है । 
अयाय के अरो दव जार्ज, मेरी जमीर से वादिर है ॥ 
आनन्द पति के साथ गया, रौर ठाठ वाट सब रहने करा । 
कतेन्य है अव इस दुःखको भी, सन्तोष के द्वा सहने का ॥ 
जो काल के सन्मुख लडता है, उसको नहीं काल भी गहने का। 
यदि गह भी ते तो डर क्या दहै, जव धर्मं है तन के वदने का॥ 
चत्री पैदा करने वाली, ना दुनियां से मय खतती हे । 
लिये धम॑ के ओरौ ए शुम नीति के. वह खल्ल जानप्र जाती है ॥। 


*५)1/ 


नी 
र 


अन्या शूर अधर्मी सव, मेडक होते वरसाती हैँ 
यायो सम्भे बुद्धं समय लिये तारे दयते प्रभाती र । 
न्य न्या$. नो न्याय श 
न्याय तोड्कर अन्याई, जो पद अन्याय का पति हं। 
[१ [११ + 
पसे दी जो अन्यायको तोडे, सोः न्यायी कलते हं ॥ 
४१ प (1 ¢ ^ 
अपना अपना मौका है, यहां द्वेषं की कोद वत नह| 
दृष्टि गोचर दो शक्ति दै, पर एक एक के साध नही ॥ 


प्रति पकती है पुख्य का, पाप प्रत्यत्त कदाय । 
जो माग सत्य घमेका, अधमे का मग नाय ॥ 
दिवस किस तरह शुम प्रमारणु, लेकर सन्युख ताता । 
` प्रतिक्रूल घेरा रजनीका, कैसा-प्रभाव जमाता हे ॥ 
दुन सल्नन का फरक यही धनीनिधेनी मँ ह । ^ 
जो चन्तर साता असाता, वही गुणी चौर निरंणी म ६॥ 
जड चेतन को$ चीन नहीं, जिसका कोर प्रति पती नह| 
वह काम भी बनता ही नहीं, जिस कामम दिल चस्पीना ह॥ 
इस गिरितुङ्ग पर चटकर मै निज नगरी ऋौर निहार तौ ठं। 
कुं पवन व्योम की सेवन कर धोडासा चौर विचार तोल॥ 


` महारानी ने जव लखा अपनी नगरी, चौर । 

घाव नमक वत ओौर भी, वा महा दुःख घोर ॥, 
पतित्रता ध्यान पतिका कर, हो निश्चय हाल विदल गद 
किन्तु अपने आत्मवल से इस मन को तुरत संभाल गई । 
रूण वर्ती लदरो के सम, मोद ममता को टालु 
आशा वादन आशा कर, प्रतिज्ञा चओौर कमाल गई ॥ 


व्याग गये मुक, मेरे प्राणपति आधार । . 
छव निरथं मेरे क्लिये यह सोलह प्रैगार ॥ 


६१ ॥ 


कत्तव्य सभी चपा सुमको, पालन अवश्य करना होगा 1 


-ज्यवहार यही हे. दुनियां का, निश्चय एक दिन मरना होगा ॥ 
-था वास एक दिन चस्ती का, अव जंगल रमे.रहना होगा । 


प्रति्रूल विपत्ति. का समूह; अपने सिर पर सहना होगा ॥ 
सदाचार सादापन ही, यह्‌ अवश्य मेर भूषण हे । 
समयानुसार -पुरुषाथ, करने मेँ ना कोड दूषण है ॥ 
आशा वादन हूं निश्चय, आशा मेरी फल लवेगी । 
पाप उदय ` सुस गई सम्पति, पुण्य उद्य मिल जायेगी ॥ 
जो नांव भवर भ पडी हुई, पुरुषा से तिर जायेगी । 
सर्बख -लगाकर पति संपत्ति, हरी भर लहरायेगी ॥ 


-ससुर सुमिगृह नगर को, करती हूं प्रणाम । 


अवसर पाकर हर्षे से, फेर भिक्ूगी आन ` ॥ ` 


ह पास .पति का रत्न मेरे, वा सम्पति का फिकर ना । 


इस यौदे की रक्ता के चिन, इस समय जवांपर जिकर नहीं ॥ 


` कषत्रीकीरहट सुता बीर योधा,.वरकीर्मे रानी हूं । 


दो.-- 


ओर चण्डी हूं शरु के लिये, निज सुत के लिये भवानी दू 
पुत्र को राज दिलाङंगी, तव दही माता कदलाउगी । 
अथवा समभूूगी वांभः, या यां किये निज क्रू लजाङंगी ॥ 


तज अन्यं का आसर, निजपर ह्य खालम्ब । 
दुःखित हुई देती कमी; कर्मा को उपालम्भ ॥ 


. किन्तु कमी निराशा होकर, भीं उत्साह नहीं छोडा । 
"` आपत्तिः हजारो माने पर भी, लच््य से युखको नही मोडा 
` जिसकी दिल मँ आशा थी, वहं आश। एक दिन फल आई । 


मास मवा नौ के होते ही, युतकी सूरत..नजर आई ॥ 


[६२ 


दो.- 


वप्त फिर क्या अनुराधा) मनने फूली नहीं समी ४। 
सुख रूप चन्द्रमा देख पुत्र का, ट्ट नहीं हटाती ¶। 
ङु पूव वार्ता स्मरण कर, नयनो से जल भर लाई । 
फिर देख सकर्मा दासी को, यों कोमल गिर छुनाः है॥ 


अज सुकर्मा हो गये, उदय कम सुखकार । 


~ किन्तु एक मेरे हुवा, दिल मे दुःख. ऋपार ॥ 


यदि आज महल मे सुत होता, तो तेरी आशा फल आती। 
राजा को देती सन्देशा, तू अतुल दरम्य वहां से पत । 
होता मस्तक पर तिलक तेरे दासीपनं से छुरी दती । 
उत्सव मे देदे दान बीजम क्या क्या: सुकृत का. वोती ॥ 
सेना आता युके लासे वंचित है सेवक मेरे । 

अय. करम सुमे कं पता नहीं रव कौन इरदे दै तर! 
इस समय तो जो कुहं कर सकती, सोई मेनि कना ६ 


" कम कम से अव तीन युगों तकं इसी ठेग ररना ह 


वाकी मेरे तन के गहने, जो दै उच्चे मँ भरे हए । 
वह्‌ भी आन से दैः तेरे, हरे पन्नों से जडे हुए ॥ 


~. .. ' दासीपन का शब्द आज से कहना सदा लागी | 


अव समय समय पर कारण वस, सन्मान से तमद लागी 
क्ल का यही दीपक हे, अर यदी -एक निशानी हे । 
परतीतः हु लक्तणों से भी लम्बी इसकी जिन्दगानी 
पालन इसका करं मुके. निश्चय आशा परी होगी । 
पुत्रवती कटाऊगी, जिस दिन चिन्ता चूं होगी ॥ 
उस दिनकी मुमे प्रती्ताहै, जिस दिन को यह्‌ दिल चात्‌ 
उत्सादियों के उत्सादयं को, लख शक काल भी खाता 
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- तुपरं -ही विश्रास मुके, तूदी मेरी सहं कारण है । 


तेश मेरा देश का होगा, इस से दुख निवारण है ॥ 


१ (खकर्मा)-प्रहण किया नित्य आपका, अन्न नमक सव चीज | 


जिसके कारण आपके, अपण है यह कनीत् ॥ 
शावास तुभे अय चतत्राणी, भ्यास यही होना चाहिये । 
भरना तो सवने है एक दिन, पर गौरव ना खोना चाहिये ॥ 


` श्ौर जहां तक हो सुकृत का, वीज सदा बोना चाहिये । 
, श्मज्ञान रूप मत कों जिनवाखी, वाप .से धोना चाहिये ॥ 


एक जान द्यो परस्पर, लगे समी निज काम । 
सेहनी नि [१ ट [1 
सिंहनी घत्त्‌ निश्चित्‌ किया, पत को निज धाम ॥ 


“. .. नाम ब्राध रख दिया चरर, लगी निशदिनि पोषण पालनको । 
 -या यों किये लगी शर, वीरता के साचे मे ढलनको ॥ 


देश धमे सेवा रूपी शिक्ला; जल नित्य सींचती है । 


ओर कतत्रापन की चतुपदं से, शुका दिल मी खंचती हे ॥ 
दिन प्रतिदिन बढते लंगा, होनद्यर समार । 


देख पुत्र के तेज को माता है वलिद्ार ॥ 


रह गणपति फे समान, यह भी है चन्द्रमा चदा हवा । 
शुकी हानि राजता ज्ञे, चिन्ह तेज वह पड़ा हुवा ॥ 
साशा मेरी पृं होती यदि; राज म र हयेती। 
कह नद्यं सक्ती जिहवासे, मेँ क्या क्या सुकृत यश वोती ॥ 


(दासी) खशा वादन आशा, रख दिल मँ समता धार । 


कभी महा प्रकाश हो, कमी कमी अन्धकार ॥ 

$ ह £ (~ ् 
कभी रंक श्मौर कभी राव, यह दशा कमे दिखलाते दे 1 
अशभ करम के उदय होत ही, राजपाट खम जाते है 1 


{६ 


शम कर्मा के आने से; सब ही आकर मि जै । 
कर. मूल उम इसका; जो जरा नहीं घवर्ते है ॥ 


दो(राणी) ठीक बहिन निज क्म से, ह दुःख ख संयोग 


कत्तव्य वही करना सुे, जो होता है योग्य.-॥ 


सम्पति हे पास पुत्र को, नीतिं कला सिलाऽ मै । 
पाताल लंकका राज्य करे यह्‌ देख' देख सुख पड परै ॥ 
अन्याय को नीचा दिखलाये, रेते साचे मेँ बर्लगी । 
कतन्य जो होताः जननी का, सम्पू उसको पाली ॥ 
माता द्वारा वीरः ्राध-की, दिन दिनि. कला सवा है । 
अव शूर्पनखां करी खवर, उधर दशकन्धर ने सुन.पाईदै॥ 
इभर उधर को चल द्यि, योधा करन तलाश । 


` ` .आखिर सुदा मिल गया, खर दूषण के षास ॥ 


 कोधातुर हो भूषन). दीना विशुल बजाय ॥ 


असख शख सज खडे, योधा सन्मुख श्रायः ॥ 
(देव्य दृष्टि मन्दोदरी, थी लालों मँ णक । 
रावण को कते लगी, करने को रुविरवेक ॥ 


दौ (मन्दोदरी) बुद्धिमत्ता है इसी मे, कर सोचकर कम । 


न 


सोच.से अख लौली रे, सोच विना सुखश्याम ॥ 


प्राणनाथ यह तो वतलावो, करस .पर कटक चनि लगे । 


निक जाने इ ही जने, म इयां को बतला लते ॥ 


, वात्‌ जो दोवे निन्दा की, वस उसे दवा देना चाहिय! 


अपने कल्यो पर मी, इं ध्यान लगः लेना चादि ॥ 
काम स्वयम्‌ राजा करे, वही प्रजामन भाय } 


आप ही रीत चला दई, यव क्यों मन घवराय ॥ 


| 
। 


| 
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कहौ ज्या कटक चढा करफ़े भगिनी को. रारड वनायोगे । 
या चौर पत्ति बनवा करके, काला सुह आप करा्रोगे ॥ 
जहां परणवोगे बहांपर वद, तानों के दुःख उटायेगी । 
जो भाग गई थी वही वहिन, रावण की यह कहलायेगी ॥ 


रहस्य भरी यह जव सुनी वात अति सुखकर । 
ठीक सभी बुद्धि हृ, सव्य कटा यह्‌ नार ॥ 

परमभाव से खर दूषण सग, व्यवहारिक फिर विवाह्‌ कया । 
स्पाधीन वना करके शपते, पाताल लकका राज्य दिया ॥ 
अच सुनो जिकर किष्ठिन्धाका, जहां बाली चप चलधारी है । 
दश कन्धर को इ राज देन से, साफ हवा इन्कारी है ॥ 


इस कारण दशकन्धर ने, किया एक दुर्वार 


-मत्री सग मिल वैटक्रर, करते लगा विचार ॥ 


किस .कारण वाली हा, हम से आन विरुद्ध ) 
च्या उस से अवं चाहिये, करना हम को युद्ध ॥ 
प्रच कटो सोच करे सव ही, बाली से क्या चाहिये करना) 
सव चियम उप नियम त्तौडदिये, ओर छोड दड मेरी शस्णा ॥ 
क्या दूत पढा करे पिले, राजी से सममाना चाहिये । 
रणतूर वजा या मूखता का, सादं चखा देना चर्हिये ॥ 


दो-(मनुक्ण) कृतघ्नता की वात है, उसकी सव महारज 1 


चरणी गिरते. थे चडे, बाली अकडा आज .]] 

वह्‌ दिन" भूल गया. बाली, जव चडे कैद्‌ मे सते थे । 
हां शिरा पसीना उनका कुद, वहां खून हमारे पडते थे 1] 

आपने .वंघ द्ुडाये थे, रौर किष्किन्धा का राज्य दिया । 

एसे का मान करो मदेन, खर जिसने उसका साथ किया }} 
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दो. 


दो-- 


1 
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विभीषण कदने .लगा, सुनो जरा करं ध्यान । 

वाली कोई इलवा नह, शर वीर वलवान ॥ 

मामूली कोड चीन नहीं, र विचार अपना रतताै। 

अव रही वात वडो तक की, कोई जाकर सममा सकता र॥ 

पहिले दूत भेजकर के, इस बातका रहस्य प्रतीत कते । 

फिर वाद मे जैसा हों विचार, वैसा सव कायं नियत कर। 

विभीपस्‌ की वाते मिलगई सब की वात । 

दूत गया वाली निकट, अगले दिन प्रमात ॥ 

नमस्कार मम लीजिए, खडा सामने दास । 

आगे श्री दशकन्धर का, खनो हंकम जो लास ॥ 

महाराजाने प्रम मावते, खबर यहीं पहुंचाईं है । 
रीतिधवल ओौर श्री कणठ से, परस्पराचली आई है ॥ 

चान लगाकर देखोगे तों, . सभी. पता लग -जाएगा | 


यहं वानर द्रप तीनसौ जोजन, सभी हमोरा प्रका॥ 
"मान नह अवः कीजिये, यही वातका सार । 


धा भक्ति हृद्य थरो, या रण॒ हो तैयार ॥ 

उनकर सारी वार्तां बोले वाटी फेर । 

दशकन्धर से व कहो, क्यो करते दो देर ॥ 

क्यों करते हों देर यहा, नेगा है तेय दुधारा । 
रणभूमि मे दाथ रुणा, कर कर हेर ठम्दाय ॥ 
देषगुर को. छोड नहीं, नमने का शीश हमारा । 
व॒म्दे आज तक मिला नदी, कोड शूर वीर बलवार ॥ 
वडा का काम वडों के, साथ मे गया उन्ों के । 
कित लिये घबराता हे, आ रण॒ भूमि निकल यदि 
पर्भव जाना चादता है ॥ 


ष्यो- 
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सुनी वात जव दूत से, जलवल हो गया देर । 
जगी बिगुल वजा दई, तनिक ना लाई देर ॥ 


तैयार हुए सब शूरमा, वडे बडे बलवीर । 


धावा वोल्ल के चल दिये, गजे रहे रण धीर ॥ 

दोनों ओर सजी सैना, श्रा धूल गगन में हाई है । 
आकाश मेँ रहे विमान धूम, जव अनी से अनी मिलाई है॥। 
मारू वाजा वजा रहे, धौते पर चोट जमाई है 
्रह्माणड लगा जव फरते को, तो मानों प्रलय आई हे ॥ 


रो-- उभय केशरी जब चदे, कांपन लगी. जमीन । 
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लरो सभी जन तड़फ ते, जैसे जल विन मीन ॥ 
दोनों पच्छो के वीर बैठ, लगे सोचन मौका जाता है । 
लालों वर्षो का मेल जोल, अव छिन्न मिनन हुवा चाहता हे ॥ 
कोई कारण नजर नदीं आता, जिस पर यह्‌ इतना रगडा हे । 
नमस्कार या भट जरी, क्या मामूली गडा हे ॥ 
सु्ीव कहे निज सभा को, रहस्य बताङ एक । 

लका वाले यदि मानर्ले, रहे हमारी टेक ॥ 


रहे हमारी टेक उन्दै, तुम इस नीति पर लावा । 
वाकी सेना हटा वाली, राण का. युद्ध करावो ॥ 
वाली भग करे शक्ति रावण की निश्चय लावो । 

सभी सभासद मेल परस्पर, यदी नियत करवावो ॥ 
क्योकि सेना रावण की, नहीं कावू आवन की । 
यही एक ठंग निराला, अपना सव ऊध वचाव करो 
शाञ्च का हीः मुख काला ॥ 


[ &प 


द्‌. 


~ 


` समी के मन बस गये, रहस्य भरे यह्‌ भाव । ` 


सभा समय -करते लगे, कमी उत्तार चढाव ॥ 
पर्ति: पालक हैः समी के. दोनों ये सिरताज । 
किसके. हम सहायक वरते किससे होवे नाराज ॥ 
सगडा आपस मे दोनों का, हम निष्कारण क्यों पचर 
अन्त म एक ने नमना है, फिर लालों जन क्यो फंसे प॥ 


दोनोंही को लङने दो) जो हारेगा. नम जविगा। 


देशप्रेम : चौर राजमान, क्या सब ही छुं वच जावेग॥ 
सप -सम्मति- से लिया, यही नियत -कराय । 


, रण 'भूमि में मूपत्ति, दोनों दिये जंटाय ॥ 


अभि वाण्‌ कहीं घुन्द बाण, विमान गगन मँ आयच्च 


उतर पडे रण॒ धीर शर्मा, दोनों ही थे निडर कड । 
गजं ध्वनि घन घोर घटा से, जैसे विजली कड्क पई ॥ 
लगे मेदिनी थर्राने अमोघ, शखर जव चान १३ । 


। 


¦ दशकन्धर घवरा गया, देख ` शक्ति तत्काल । 


समक लिया वाली नहीं, 'है मेरा-ये' काल ॥ 
गिरा देख मन रावण का, वाली ने कारे कमाल किव 
पकड हाथ चहुं पौर धुंमाकर, धरती ऊपर पटक िय। 


सुप्रीवादिक. ने वाली, से, रावण का पीला छुडवाया । 
¦ हये शर्म सार शर्मिन्द सा, मट लको को वापिस श्राया | 


नीचे ग्रीवा हो गड, मलते रह गये दाथ । 

सोचा था ङं ओओौर ही, अर ह्यो गदं वातं ॥ 
वाली चप का तेज वल; रावण परं गया छ । 
रावण क्रा जो घ्रमण्ड था. पल र्म द्विया गसाय ॥ 
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` चौपाई वाली का दिल हुवा वेसगी ) तप जप करने की लव लागी ।1 


॥ च „~~~ 


दो. छ 


` यह्‌ दुनियां सव धुन्द पसारा । फसं जीव मकड़ी जिम जाला |] 


राज ताज सुग्रीव को दीना । ध्यान शु सयम-रस लिना ॥ 
त्तव्धिधार हए सुनि राई । चरणी गिरे देवन पति आई ॥ 
अष्टापद पर्वत पर शमाये । ध्यान अडिग्गखडे मुनि लाए ॥ 
दुनियां समी कूड कहानी । आत्मसम समर्भै सव प्राणि ॥ 


राज ताज सुप्रीव ले दीधे विचारे ताम । 

शभ विचार मुख रूप है उल्ट सोच मुखश्याम ॥ 

अव वह्‌ शक्ति कहां मुभ मे, जो वाली वीर नरेशर्मे थी। 
अपमान किया रावण का, फिर भी इजत रही देश मेँ थी॥ 
सुप्रभा शभ पुत्रीका, दशकन्धर से विवाह किया । 
प्रमभाव सव पूर्ववत्‌, सु्रीव नरेशने जोड लिया ॥ 


नित्या लोक जपुर भला, नित्या लोक नरेश । 
रत्नावली कन्या अति, रुप कला. सुविशेष ॥ 
पुष्पक बैठ विमान मे लगा उधर को जान । 
नग ष्टापद आन के, अटका तुरत विमान ॥ 


` जव रृष्टि पसारी नीचे को तो मुनिध्यान मे खडा हुवा । 


सुख पर मुखपति शोभ रदी, जेसे चन्द्रमा चडा हवा ॥ 
दो भुजा लटक रही नीचे को निभय वन मेँ जिम शर खडा। 
देख सुनि को दशकन्धर, ट कोधानल मँ भवक ` पडा ॥ 


दशकन्धर नृप सोचता; यह्‌ वादी सुनिराय. 1 

शच से अपना अव भी. वदना लेड चुकाय. ॥ 

तप जप से निर्बल है शरीर, यह सोच सामने आया हे । 
तेज प्रताप देख मुनिवर का, मन से शति घवराया है ॥ 


दौ - 


दी 


फिर सोचा शिला उखां म, अर इसको नीचे दे माह। 
परमव यह्‌ स्वयम्‌ सिधारेगा, सै अपना वला ते शं 


दशकन्धर निज शील से, शीला उठाई आन । 

कंपन सुन भनि राज से, देखा लाकर ध्यान ॥ 

उपयोग लगा देखा, दशकन्धर यु मारने चया ६। 
तव पांवसे जोर शिला पर दे, भूपाल का शीश्च दवा्ा६। 
जव रोया ओौर 'चिल्लाया तो, बाल्ञी ने चरण हटाय ए 
गिरा शरण माफी मांगी, तव निवसने यो कथि 
व्री हो करे रोया तू, एक दावं जरासी आने प 
इस कारण रावण नास तेस है, दिया आज स हमर्नध 
नृप वारवार चरणन गिरता, बाली सुनि का गुण प्राम 
इतने मे देव धरणन्द्र नेः ऋ युनिवर को प्रणाम क 


सेवा करता सुनि की, .जव देखा रावण वीर । 
मामो विजय शक्ति दई, तोफा इक -अक्सीर ॥ 
आमोघ विजय शक्ति पाकर, रावण खुश दो उठ धाव, 
कदे तीन खण्ड के साधन को, यह्‌ शख अदत पाया 
इन्द्रं निज स्थान गया, सुनि निमल ध्यान लगाय लव 


--द्स विधका धर्म अराधन करक, अन्त्य मोक्त पदपाय लिः 


गिरी वैताड विशेष ये; अ्योति पुर वर नाम । 
विद्याधर था व्वलनसिह वहां राजा शअ्रभिराम ॥ 


रानी जिसके श्रीमति, तारा खता प्रधान । 


चौसठ कला प्रवीर थी, रूपवती गुण खान ॥ 


चित्रांग नाम एक अन्य नरेर, सहसगति सुत तिसका ५ 
विमान चटी तारा को देखकर, मोदित चित्त हुवा उपक थ 


षे ५ 


-~--- 
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चोरित्र मोहिनी कमे उदयः ना अपना चाप सेमाल सका । 
प्रमत्त हुवा लगा कहन मित्र से, ना मौके को टाल सका ॥ 


` मित्र सुमन यह्‌ कौन थी, सुभे.मार गह तीर । 


नस नस में होने लगी अति सह्य मे पीर ॥ 
यक बिजली का टुकडा था, वह्‌ या रवि किस्ण गई करके । 


` ना जाने कहां बह लोप हु, एक चोट हदय पर ला करके ॥ 


वह रूपवती चित चोर मेरी, सुध बुध सादी विसराय गई । 
कोई यलन करो मिलने का उसे, वह मन को मेरे चुराय गई ॥ 
दुखिया का दरदी तेरे सिवा; अय मित्र नजर चातता ही नदीं } 
दिल खोल दिखांडं जिसे यपना+वह्‌ चन्द्रनजर राता ही नहीं 


हलि मित्रने सव कहा, जो था पता निशान) 

करी याचना भूपसे; वही ध्वनि वही तान ॥ 

ठेवा संगाकर अ्यलन पिंहने, ्योतिषी को दिखलाया है । 
स्वल्पायु है सहसगति की, गरितानु सार वतलाया है ॥ 
तेव ज्वलनाधिहने पुत्री का, सुमीव से नाता जोड दिया । 

रौर दान दिया दिल खोल, मूप को हाथ जोडकर विदा किया ।। 
पता लगा जव. सहसरगति को, दुःख सागर म लीन हूरवा । 
सोच विचार ्तेक किये, पर ्ातेध्यानी दीन हुवा ॥ 


तारा के पेदा हुए, शूर वीर युत दोय-। 


जयानन्द गद भला, वेली समफल जोय ॥ 

सहस गति ने उधर रातदिन, सोचके वहत उपाय किया । 
रूप परिवर्तन विदा. के साधने कट ध्यान दिया ॥ 
इधर लगा वह्‌ साधन मेँ, अव दशकन्धर क्या चाहता हे । 
सर्वं देश साधन कारण, दलवल विमान सजाता हे ॥ 


[७द्‌ 
दो.-- 


दो 


समय देख - सु्रीव- ने, रावण के हितकार । 


-अपनी सेना को किया, क्व के लिये तैयार ॥ 


रावण ओर युमीव सित, सेना के.सज धन हए ख। 


-' पाताल क जानेका दिलर्म, पुरा कर लिया इतामना ॥ 


पता लगा जब खर दूषण को, लिये खागत कं पच ए 
मेंट हृद आपसे भिस दम, प्रेम के बादल मूम र ॥ 


नदीं नदा के निकट, जाकर किया पड़ाव । 


सभासदां के वीच वेठा रावण राव ॥ 


तत्काल चदा जल ऊपर को, जा सेतु से टकयया दै 
निष्कारणं क्यों चदा आज; जल इसका भेद ना पाया ह 


-फिर दिया हृकम दश कन्धरने, इसका कारण मालम्‌ ऋ 


यदि चोडा है किसी शुने तो, उस दुन का मान हर 


वेट विमान मँ चल दिये) देखा जाकर हाल । 
दश कन्धर को आन कर, बतलाया तत्काल ॥ 
दूयत है स्वना बनी, हवा अनुपम .काम । 
या यों किये भूमिपर, उतर है सरधाम ॥ 
महाराज यदौ से वडी दर, ` एक देश वड़ा लासानी 
सदस सृप तेज रिवत्‌, महिष्मति रंजधानी ई । 
वहत भूप सेवा करते हैँ, सहस्र एक सन्दर रानी 
परेम हेतु जलक्रीडा के, उसने रोका था वह पानी 
कर कदां तक वणन वदां का, सम नदीं कुं त्ता 
क्या वही खगे प्रत्येक कवि) दे' उदाहरण कथ गाता 
वदां नदी सरोवर के मानिन्द, है चाये रौर वना ख 
लम्बी अर चौडी सोमनीक, नौका है जिस्म लाः 
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दोनों रौर वने सेतु, कोई खम्भा जिनके मध्य नहीं । 


जिस दम कपाट भिड़ जति है, तो समम च्रौर संबध नहीं ॥। 


मध्योदक भवन वने अदुभूत, सुख पुण्य योग से पाया है । 
अभी थोडे फट खोल दिये, जिस कारण यह्‌ जल आया हे ॥ 


सुनतेही दशकन्धर दी, रण सेरी बजाय । 

दलवल सबल विमान से, घेरा डला जाय ॥ 

पद्िलते दूत पढा रावण ने, चप को खवर पहुचाई मट । 
या भक्ति स्वीकार करो, या हमसे करो लडाई कट ॥ 
दी फौज लडने के लिये, आपस से शख चलाने लगे । 
श्रौर कर हुए र्णभेट शुमा, पीठ दिखाकए कदं भगे ॥ 
लिया वाध रावणने चप को, उल्टा वंध चदाया है । 
तव अंधाचारी महा सुनिने, आकर के छुड्वाया है ॥ 
यह्‌ पिता सहस्ांशु चप का, सतवाहं नाम सुनीख्रर था । 
जिन नाशवान्‌ दुनियां को, तजकर पकड़ा मारग संयम का ॥ 


सह खां भदाराजने, दिल मे किया विचार । 

तज कमर संषार का, लये संयम धार ॥ 

सत्यशरण लिया श्रीजिन वरका,आआधीन ना जो किसी ताजकाहे। 
दुनियां का सुख अधित्य समी, सुख नित्य परमपद राजका हे ॥ 
हे याद्‌ सुभे वहु समय, मेरे एक मित्र ते था वचन दिया । 
छनरण नरेश ने उसी दीक्ञा का, इकरार मेरे ध साथ किया ।। 
अनरण -नरेश को उसी दम, दीनी खवर पहचाय । 
सम लिया कि हे चंहै, दुनियां का उत्साह ॥ 

अनरण नृप भी सोचता, है मेरा संकेत । 

इस से वढ करके नदीं, ुनियां मे कोई हेत ॥ 
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अनरण भूषनेःउसी समय, दशरथ को रत्य संहि 
दईं पुरी अयोध्या छोड, संगसमित्र के सयम धार लिय} 
-. उधर सहखांशु- युके, सिर ताज दिया शकते | 
छी र्डपी समय उत्तको, अपने धीन करिया दशकन्धते॥ 
दो -- नारद्‌ घनराया हुवा, श्राया रावण पास । 
आदर पा भूपाल से; कहा सुनि ने भाष ॥ 
आपके होते नथ ह्यो, फिर यही तो दुःख वड । 
रहे यज्ञ मे पक पशु, कट्‌ दुष्ट अनाय खोदं गहा ॥ 
सद्‌ उपदेश दिया तो, अभिहो्नोने मास युभको । 
चल रन्ता करो अनाथो की, संगलले जाने श्राया ठुपक ॥ 


चौपाई राज नगर चौर मरूत नरेश । मिथ्यादृष्टि मधम विरिप॥ 
कशुरु जनका- अति भरमाया ।. पशुवध मृदा यज्ञ स्वाय । 
इतनी सुन दश कन्धर धाए । पशुं के जां प्राण॒ वचा । 
यज्ञ विध्वंस किया तवसारा । याज्ञिको के सनरोप अपार। 
आत्मरूप यज्ञ रचावो । द्वादश तम विधि चमर जलगे । 
अशु कमे सव दग्ध वनावो । यों के नास परमपद पावा! 


दो.-- मरुत भूपकी पुत्री थी, कनक प्रभागुण खान । 
रावण संग विवाद दई, साध बान सन्मन ॥ 


च०-- पा करके सन्मान अधिक मधुश को हवे खाना । 
शा मघु वहां का भूप ठठ, जिसका था अधिक युहाना। 
मिले प्रेमसे स 
[मले परमसं रावणः को, कुं ट कतिया नजराना 1 
देखा हाथ त्रिशल,+ सघ पृ सव दाना ॥ 
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पृषता गण चप रावण, मधु तव लगा सुना । 


, चमरेनद्रने सुमे दद है, पूथै भवका कामित्र मेर 


४ 
ह 
| 


जिन समी कथा कही है ॥ 
एेरावत क्षेत्र भला. शत द्रारा पुरी नाम 1 
खमित्र भूपका मित्रे है, प्रभवचतुर सुनाम ॥ 


प्रभवचतुर सुनाम, भित्र दोनो रहते मगलमे । 
एक दिवस ले गया, उड़ा घोड़ा सृप को जंगलमे ॥ 


पल्ली पति की सुता नाम, वनमाला मिली उपवन में । 


नरप से करके विवाह, सुशीते आई राज भवन मे ॥ 


प्रभव आ मिला चावस, पृषता कुशल भावसे .। 
जव रानीको देखादहै, लगा काम का वास्‌ तुरत 
पागल सावन वे है ॥ 


भित्र ने पूषा प्रभव से, कैला अत्ति ध्यान । 

साफ़ प्रभव ने कह दिया, जो था दिली अरमान ॥ 
जो था दिली अरमान, सुमित्र सुन खुशी हवा अति मनमे । 
मागो देवँ प्राण मित्र यह, कौन. चीज चीजनमे ॥ 
दई श्चाज्ञा जवौ रानी; मम मित्र के महलन र्मे । 
रामी दडे संभाल, श्राप छिप सुने शब्डं कानने ॥ 
प्रभवसेः कहे उचारी, कौन नाचीजमे नारी । 

मेरा पत्ति देव है प्सा, मागे पर देवे जान तलक 
क्या, चीज नार ओौर पैसा ॥ 

गोरवकी यह्‌ वात सु, गिरा चरण मँ आन । 

धन्य धन्य सम भित्र है, धव्य तू मातत समान ॥ 


४ 


महा पापी चाण्डाल दृष्ट म, धभेवृत्त का कातिल दू । 


खुद पे कटार से वार करू) मेँ मर जने के कवि १! 
सुमित्र ने मापट हाथ, पक्डा के वे आईं क्यों मतादै। , 
मेँ सममात्‌ हे ग्रष्टमित्र, तथा परीका मेरी कता दैः ' 


खमित्र ने संयम लिया, पूवा कल्प इशान । 
हरिवाहनगृह सुत मधु, वहीं जन्मा मेँ आन ॥ 
प्रभव मित्र ससार मेँ; कई वार देहं धार । 
जन्मा अ्योति्मति के, पुरखुयवान्‌ सुकुमार ॥ 
सयम ते न्यारा करा. चमरेन्द्र वना जाय ) 


मुम को मित्र स्नेह से, त्रिशूल दईं यह आय ॥ 


दो हजार योजन तक का, यद्‌ काम तुरत कर रती ६। 
फिर आत्म रक्तक है मेरी, ना पास किसी के जी६। 
गुणवान मधुकको जान, रावणने कन्या उसं विवाह । 
सम्बन्ध जोड पुत्री का भट, आगे को करी चदा ६। 


लगा सितारा चमकते. बढता जाय मरेश ) 
भूपति आ चरणों भिर सेवा करे विषय ॥ 


- अष्टादश वर्पो तलक, रहा जंग से प्यार । 


सूय किरणों की तरह; हुवा पुय विस्तार ॥ 

फिर आये महिमरडले, नलदुवेर दिग्‌ पाल । 
दुलघ्यपुर का भूपति; राञ्यं करे युविशाल .॥ 
शाली चिद्या पर उसे, था अत्यन्त गुमान । 
रखता था नगरी गिरद्‌ प्रचरड अथिहर आन ॥ 
कु्भकणे सेना समेत, जव वदा तफ रजधानी क 1 
ना सही गई शाली मलक, तो छक्के छट गमानी १ । 
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फिर सयते सोच विचार किया, दश कन्धर भी घवराया हे । 
विमान व्योम चटा दिये; किन्तुना रस्ता पाया है ॥ 


रावण कहे सु्रीधपे, करो उपाय विवेक । 

जिससे यह्‌ कार्य वने, रहे हमारी टेक ॥ 

कपि पति तव कहने लगा, सुनिये कृपा निधान । 
काम अति यह कठिने हे, चिना सेद्‌ सगवान्‌ ॥ 

यही समम में श्राताः है, छुं रूप वदल चहं चौर रिरे । 
, जो मिते पकड़ लालचक देकर, तँ सेद समी ना फरक करे ॥ 
इधर लगे यह्‌ फिरने को, वहां नल कुबेर घर फूट पडी । 
शुक्ल जहां पर विरोध बह्ः वहां समस्तो के इत. विगडी ॥ 


गाना ग. ९ 


फूट देधी तुमने, सवको शूला दिया. है ! 
` अज्ञानियों के दिल पे, अड जमा दिया है ॥ 
टूट परमम जो, लव लीन दहो रहे थे) 
उनके भी सुख का, कारण तूते ला दियाः है ॥ 
मिल बैठ प्रेम से जो, निज लाम सोचते थे 1 
विपरीत इसके तूने, बिल्छ्ुल वना दिया है ॥ 
उन्नत थे सव सममे, मानो सुमेर चोरी । 
गौरव गिरा के उनका, धृलि मिला दिया है ॥ 
सव प्रेम की तरंग मँ, आनन्द ले रहे थे}. 
लहर सुखा के तूतते, वाल्‌. उडा दिया हे ॥ 
अव प्रेस.के स्वपन की मीः हो र्हीं निराशा । 
` भर विरोध विषको उमे, हृदय हिला दिया है ॥ 


[७८ 


दौ.-- 


दै स ऊ 
दै धम शक दोनी, यह ध्यान नाम मात्र | 
आरति पिरोध-कातू, द्रियां वहा दिया है॥ 
पूवं पुख्य से यदि मिले, युख साधन का अश | 
अन्यां का अज्ञान. वरा, करने लगे विध्वंस ॥ 


अयभित्रगण छु सोच करो, किंस वातपे चप अकहोः 
जिस पटने सवका नाश फिया, क्यों उप्तका दाथ पको 


मानिन्द नरक्‌ वहु घर बनता; जिसे यह्‌ चप्ण टिकी 


` मित्रं का दिल फट जाता है, जव अपना कदम जमाती 


वह अधोलोकवत्‌ देश वने, जव यह महारानी आत ६ 
स्वपन मात्र ना सुख शान्ति, उस देश मेँ रहने पाती! 
इस रोग की मात्र ओषधी यह्‌ःजिन मायित ज्ञानामृत पाः 
मत्री माव की रोर वढो, व्यवहार सहित जव तक जीर 
अव करुणा भावके अरे, तुम हृदय मे पैदा होने । 
शान्ति पेम से राग देष दुःख दायी जडको खेने १ 
चेत ओर अचेतन क्या, सव मेँ गुण है गुण गृहण क्य: , 


"` द्रियोग शद सव का हितकारी) सादा रहन ओर सदन क! ˆ 


"कायरता तज कर शूर वनो, प्रमाद नहीं करना चाध 


त॒म उद्यम शील.वनो सारे, अन्यायपत्त तजना चार्व 
श्री वीतराग.की वाणी से, जो समञ्जन वेयु रहत ६ 

जन्म सरण ससार चक्र्म, पडे सदा दुःख सर्त तेरं। 
सम्प सुमति का साथ द्योड, सर्वस्र ्मपना सोते. 
तो जान वृ कर वह नर, अपने राह मे कटि वोतं ६! 


` यथा नाम कुवेर का, गुण थे तदटुसार 1 


किन्तु घर की फूट ने, क्रिया सर्वं युख छार ॥ 


७६) 


दिवानाथ यदि घातु है, तो वह्‌ भी जगन्नाग्र कात था। 
मानिन्द सजनी के शद दलः मुह्‌ देखत दी भग जाता था ॥ 
सानिन्द रचिं की किरणों के, आधीन हजारे. राजा थे 1 
निःसन्देह ये भिन्न भिन्नः पर सद हुक्म के तावाथे 1 
. वह ज्योतिधियों का इन्द्र हैः तौ यद्‌ नरेन्द्र कहलाता था + 
उसका भ्रमण व्यम, सरोवर मेँ यद्‌ दिल वदलाता च ॥ 
चर्णीदिक सखाधीन भोग, उपभोग किसी की कमी नहीं 
स्ास्थ्यादि दशं विध सुख पूणे, था समान कोई धनी नदीं ॥ 
रौर पक अनोखी विद्या जो, कि आशाली कहल्लाती थी । 
चहं ओर कोट था ज्वाला का रा की पेशनाजाती थी 1 
इसके सुद शन चक्र का क्रभी वार लाली नदीं जाता था । 
इन्द्र भूप भी नल कुवमः इस कारण भव खाता था) 
चदे हुये गौए्वपे, जव पृष्ट काचा साम्नाभ्य हुवा । 
उफ पश्चाताप विना सव कुच, खो महाराज वेताव हुवा \ 


वेमनभ्यता ने क्ियाः रूप भयानक धार । 
नृप रानी का परस्पर, वद्गया देष अपार 1 

जहां राग वहां पर द्वेष की नीमा निन्य पाई जाती हे । 
देष वहं प्र प्रीति आ; विकल्प से असर जमाती है ॥ 
सम विमाय का नाम नदीं, वहां स्वा्भृता छा जाती है । 
तव ट महारानी भी आकरः आसन वहां विद्धाती हे ॥ 
उपरम्भाते कुदा दासी को; घर्‌ का सेद वताया हे । 
कटे प्राणों का संदेह हमः सौकनों ने जाल विद्छाया हे ।। 
किन्तु सख सार की निन्द्रासे, म भी ना इन्दे सोने दृगी .“ 


र स स्लाया तो, इनको भिर कते सुखी ने दसी 


त-- 


दो- 


चो 


े कुमदा च्व देर ना कर) भट रावण पास चती ग 
यहां जाल बिद्या इन्टोनि, अव वहां पर जाल विया) 
यदि चनें सहायक वह मेरे, मेँ उनको अक्सीर दवारं 
चक्र सुददोन देकर मै, आशाली भेद वता दृशी ॥ 

कह देना यदि अव चुके तो, फिर पी से प्तप 
पराजय कुबेर नदीं होतेगा, तुम अपने प्राण गायो 
सन्तोष जनक दिया उत्तर युके, तो आयु तक घुल प्री 
नहीं लाभकर यदले हानि होगी, करमलते रह गक 


ज्ञा पा दासी चली, प्हुची कटक ममार । 
इधर खड थे गप्रचर, पिले ही तेयार ॥ 

पस्य प्रवल महाराव॒ का, समी -तरद पौवरे द । 
उल्टा देव छु से समो, कर्मो के फल न्या ६ 
अय आजकल के पामर प्राशियीँ, क्यों आपस स लइ£ 
्नोध परस्पर करके कयो, महादुःख दू पठते हे । 


जै उभय कर जोडकर, करती हू सरकार । 
उपरम्भा की वेनती पर, कुहं करं विचार ॥ ,., 
नप से कु च्ननवन दोनेपर, महारानी आपको वत ६ 
दारी चिद्या सहित, लिये चक्र वह्‌ रानी आत ६ 
मीन मेख आदि विचार; कसते का कोद काम नरद । 
यदि खव चक्रै तो, सममः लेना इस फेल का खुस स्ना“ 


रावण ने कहा बोल मत रसना करते चन्द्‌ । 


. क्या हमपर तू गेरन लगी, प्रेम जालके फन्द्‌ ॥ 
- प्रेम जाल कै फन्दं समी, व्या अनुचित वात घनाः 


रला भापण करने पर. क्या तमे दामे ना श्या ॥ 


अ 
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साथ दमारे न्तत्रापन पर, धूल उलनी चाही । 
राज हमारे उञ्जल;, मुख पर स्याही मलने आ 


प्रथम तो समी फरेव है, रागसे हमे परहेज है । 
सहायता ह्मे ना चाद्ये; उदू चोर डचव्कों की 
गणना मेँ हमे ना लाये ॥ 
गाना न १० 
प्यासी कर्ते ह इसरत मे, पड गौलको खोते दै । 
नतीजा निकलता आखिर, पेसिर धुन धुन के रोते है ॥ 
यह्‌ भी इक कुल्यसन भारी, पराई नार हर लेना । 
वश्य सर्वस्व खोकर, वह्‌ वीज दुरति का वोते है ॥ 
वनी ना जिनकी अपनों से, परायों से बनेगी क्या | 
घरेलू भगड़ं से यह, नीचता के ख्याल होते दै ॥ 
यही ' कन्तेव्य मानव का, सदा नीति करे पालन । 
ही दुनियां के गौरव की, शिखर चोटी पे सोते है ॥ 
गिरावट का यह्‌ मार्ग है, शकल वचने से इसके को । 
¢ त 
नीति अरिहन्त वाली से, कममल तकको धोते ह ॥ 


नके शरासरा नीच सव, कायर क्रूर ्रधीर । 
रखे मरोसा आप पर, शूर वीर रण धीर ॥ 


शूर बीर रण धीर सरोसा, युज वलपर रखते दैः ।. 
यक्र भूप आशाली . च्या, नहीं अन्तक से भक्ते है ॥ 
दुनियां भर के शूर सामने, दो न कमी हटते हैः । 
गौरव की .रक्ता फ कारण, सत्य पुरुष मरते है ॥ 


[८ 
दोड-- 


९१ 


दो ~ 


दो. - 


दो.- 


"व 


टमं इलं भी ना चाहिये, श्राप वसं यहां से जघ । 
लगा व्या जल विदाने, माह चाटुकं तान 
सभी बुद्धि आजाय ठीकाने ॥ । 


धिकार शब्द खाकर हई, कुमुदा कैम्प से बाहर । 
स्वागत विभिपण॒ ने करिया, उसका समय विचार ॥ 
षदा आप न हों कमी, स्वक मात्र उदास । 

रानी की चौर आपकी, पूरं होगी आस ॥ 

पहिले दश कन्धर पे जाकर, भूल आपते लाई दै । 
कद्ध भ दै (^ 

रुच पसे होते हैः स्वभाव, कुल होती वेपरवाही है ॥ 
यद काम सदा एते वैसे, वनते हैँ श्ये के द्रर। 
निमय अव यहां पर, जावो ओौर सममत अपने पौवस॥ 


विभीप्रणकी जव सुनी, रावणएने यद वात । 

मानो खलल के हुवा, गौर का आधात ॥ 
(राबण)-स्वावलम्बी होते सदा, शर युनि अवतार । 
फेर योग्य अयोग्य का चाहिये जरा विचार ॥ 
चादिये जरा विचार लिया, चयो तैने नीच सहार । 
पत्रापन के गौरव को, यह है एक धव्वा माय ॥ 
यदि वह्‌ सचमुच आही गई, ते कट जाय ताक हमार । 
शक्ति होते हुए धूर्त, जनकी संख्या मे डय ॥ 


(विभीयण-ना हमं नीच विचार ह, ना चुं गौर वहार । 
एक लाम `दूजे मिले, करना पर उपकार ॥ ` व 

शरणागत को शरणा दे कर, कष्ट सदा हरना चाहिये । 
जो स्वथं मिले ल्मी आकर, तौ उसे नहीं तजना जाये ॥ 


८३] 


इसके प्राणों की र्ता के, रक्तक भी हम कहलार्वेगे । 
फिर करवा देगे मेल परस्पर, दम्पति हिलमिल जागे ॥ 
चक्र सुदरीन आशाली, विदा ही हमको चाहना है । 
यदि चूक गये तो लाभ, अपूर्वं फेए हाथ नहीं आना है ॥ 
मरते विष के खानेवाल्े, व्यापारी कमी ना मरते हे । 
रव्य क्षेत्र काल अनुपार सदा, वह्‌ सभी कार्यं करते दै ॥ 
इक लच्य फो सन्मुख रखते हुए, यहां हुवा हमारा आनाह । 
अव साम दाम शओरौर दंड चेद, युक्तिसे काम वनाना हे ॥ 
क्या तुत्रापन रह जावेगा, एसे वापिस हदो जाने से । 
या विन्न ना सन्मुख आवेगा, कुलं आगे कदम वदने से ॥ 
यह्‌ भी शक्ति एक इन्द्र की, जो दाहिनी अजा कहलाती है । 
यदि यही हाथ से निकल गई, तो पदताना रहे वाकी हे ॥ 
साधारण कोई चीज नहीं, यह आशाली पक विद्या है । 
यहां घवरा गये ससी योधे, अव पीले हदे तो निन्दा हे ॥ 
पुरपोद्य यह्‌ सममः स्वयम, कुद्रत ने मेल मिलाया ह । 
रव इसे नहीं तजना चाहिये, यह भी एक अद्भुत मायादहे ॥ 
दशकन्धर ने जव सुनो, रहस्य भरी यदं वात । 
मोन धार वैठा रहा खुशी से पएूला गात ॥ 

गाना न. ११ 
जिधर भी देखो जदां तहां, यह्‌ सभी पसाय प्रम का हे । 
नरसुर इस चओ्मौर परलोकः स्या वस सभी नजारा प्रेम का है 
ग्रहगणों का भो मेल होता, शशि की शोभा वढनि वाला | 
गिरी द्वीप ओर समुद्र रचना यह्‌ खेल सारा प्रेम का है ॥ 
वसन्त ऋतु जलवायु सव, जीक्रा प्रेम अनुकूल गूढ होता । 
फलप़ल पक्वी व मीठे स्वर क्या, सभी इशारा प्रेम काद ॥ 


(वौ 


दौ.-- 


मातपितुकी स्तेह दृष्टि, यार मितरव वन्धु ग॒ श्च। 
स्वामी भ्राता व भगिनी पत्नी, यह नाता सारा प्रम कारै। 
किन्तु होते अनित्य सव यह, धभ कर्म निन ध्यान भि। 
श्रद्वा चासि. सेवा सत्तगुरुकी, मोचद्रारा प्रम फा दै॥ 
विपरीत होती हे इसके सृष्टि, विरोध जहांपर के भापतारै। 
शकल उन्नति वहां पर होती, आगमन प्याय प्रेम काह। 


एक ने दृजे की लई, मान परस्पर वात । 

पुण्य ख्डा ओ सामने जैसे शुभ प्रभात ॥ 

रानीने विया लई, अआशाली श्रौर सेद्‌ । 

विधि सित साधन करी, मिट गया जो था दद्‌ ॥ 
चक्र सुदर्शन लिया हाथ, जो महा अनोखी शक्ति ६ै। 
जिनसे शख क्तिये उन्दों, पर ही आ वनी च्यपृत्ति दै ॥ 
वसेम ही है वलवान अति, चौर पट सहा निर्हताहै। 


- यह्‌ हे प्रसिद्ध के विरोध जिन स, काम ना उनका चलता ै॥ 


रावण शओमौर विभीषण का सव, प्रेभसे मय का एर हव । 
ओर जहां खुशी हरस्यायतथी, वहां से सुख आनन्द दूरहुव ॥ 
रावणने धावा वोलत ही, दुक्षघनरेश को घेर लिया । 
ओर होनी ने पना चक्र, सीधे उल्टा फेर दिया ॥ 
स्वाधीन छे किया अपने, ऋौर उपरम्भा सग विदा किय 
या यों किये कि तौक गलते, परतंत्रता का पदिन लिया॥ 


केसी ही दो. परिडता, कैसी ही प्रवीण । 
भू दगा उल्टी मति, विया मे अवगुण. तीन ॥ 


चौपाई रावण रथुपुर करी चदा । जो धी रडक हदय दुःख र्ब । 


सीमा पर जो कटक जाया} उसी ससय एक दूत पठाया ॥ 
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- सहार नृप इन्द्र को, कहता वारस्वार । 
वेटा अव ना सान कर, अपता समय विचार ॥ 


- अपना समय विचार, है इस से सहस्रश रप हारा । 
नल कुबेर सुर खुन्दर आदि, मान स्मीका माया ।॥ 
आज्ञा मे भूप अनेक, मुख्य युप्रीव वड़ा बलवारा । 
चढा पुख्य प्रचण्ड तेजः सुय सम आज उजारा ॥ 


~ प्रथम ही प्रेम वटावो, रावण से भगिनी विवादो । 
ध्यान गौरव का करना, यदि छिडा संमाम पुत्रतो 
पडेगा संकट जरना ॥ 


- सुनी बात जब इन्द्र ने, जलवल दो गया टेर । 
प्रबल सिंह सम उद्लुल कर, खच लई शमसेर ॥ 


- बोला ले तलवार तुम्दीं,ने तो कटि बोए दै | 
लका चौर किष्किन्धा, आदि देश सभी खोए है 1) 
कायर अति वल हीन, अपौरूष तुम्हरे मन दोर दै । 
प्रथम ही देता मसल, दिया मुभे रोक चाज रोये है ॥ 


- अरि की कर वटाै, "मेरे मन को नहीं माई । 
भय क्या दिखलाते दै, उदय दोत ही भालु के 
सव तारे छिप जते है ॥ 


- निलषव्जता की वात है, जो तुम किया विचार 
श्च को दे वहन रम, करू सांप से प्यार ॥ 
इतने म दशकन्धर का दूत भी पडुचा आयु । 

- इन्द्र को कहने लगा, पिले माथ नवाय ॥ 
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दो.-- नमरकार मम रीनजिये; धीर वीर महाराज । 
ठो अर्तसी एक वात मे, . कहने श्राया आन ॥ 
कदने श्याया राज आपका, भला सदा चाहता हू | 
शक्ति भक्ति दो जीवक, रक्तक वतलात। हूं ॥ 
करो जो दो खाधीन अपके, म वापिस जाता ह। 
देयो भेर. संग्राम करो या, अन्तिम सममाता टू ॥ 


दो.-- दूत वचन सन इन्द्र को, छाया रोप अपार । 
वे इञ्जती से दूतको, धक्का दे किया वाहर ॥ 
रण तूर वजाय। उसी समय, खन शुरं सभी हप॑यि । 
अव वीर परस्पर रण भूमिको, तेजी से उठ धाए ६ । 
अति घोर संमाम हवा जहां स्क फुवारे वलते ह ५ 
प्रते है रभि वाण उन्दैः जल वासे कट मसहते ह ॥ 


दो.-- -शक्तिकफो सव देखते, पुख्य चर नहीं ध्यान । 
` पुख्य विना शक्ति सभी, होती तृण समान ॥ 

मेघनादने इन्द्र की, सुश्के लीं चदटाय । 
मान भजने के लिये, लंका दिया प्ुचाय ॥ 
रावण सुतने इन्द्र को, लिया य्धम जीत । 
प्रसिद्ध नाम तन से, हुवा जगे 1 ८. 
से अपना जमा वहां, फिर लंक पातालम जनि य 
त्रिखर्डी रावणको सव जन, जय जय के शब्दं सनानि 
, उत्सव की बह. महा धूस; सब तीन रण्डे श 
अव लंका प्रचेश किया, घर घर सें वटी वधाः 


दो.-- भयानक कोरागारमे दिया इन्द्र को ठोस । 
० [> र ] 
प्रबल से दुवेल किया, सम्पद्य ली सव खोस ॥ 
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सहार ने बेनती; को रावण से खन । 
पुत्र भिजत आपसे, सांगत हू मै दान ! 
बोला रावण द्‌ छोड किन्तु, यह्‌ ध्यान अवश्य ध॑रना होगा } 
अव दु दिन लिये, याज्य साग को रोज साफ करना होगा 
कर दिया तमा हमने इस को, बस एक अमापके कहने पर । 
चरना यह सजा के लायक था, अपराध फो -पुज जमानेभर 1 


- कर प्रतिज्ञा भूपने, इन्द्र लिया छुडाय । 
नीच काम करना पडा) मन मे अति पताय ॥ 


है- जञानवान मुनि एक पधारे । तव इन्दर वेनती उच्चारे ॥ 
कौन द प्रभु किया अति मारी। जिसने करी दैति हमासै ॥ 


- पू्ेभव का जो सम्बन्ध, कर युनि समभाय । 

` भिसका फल तुमको मिला, सुन लो कान लगाय ॥ 
अरिज नगर म लन सिंहः चप वेगवती रानी तिस के । 
अहिल्या नामक युत्ता अनूपम; रूपवती जन्मी जिस के ॥ 
र्चा स्वयम्बर राजने, गप आए शोमा मतेवाली । 
नद्‌ माली देप के गल्लर्मे, कन्या ने वर माला डली ॥ 


- नाम तडित्‌ प्रभ तुम; तमा कोपे मन मभार । 
श्मानन्द्‌- माली से, रहा तेरा देष अपार ॥ 
अनिय समभ आनद मालीते, दुनियां तज चारित्र लिया । 
ध्यानारूढ देख म॒मिवर को, तेने दारुण दुःख दिया ॥ 
चदे माली का भाता, कल्याण मुनि गुण आगर था । 
तेज्‌ लेश्या लगा ल्योडने, तप जप का जो सागर-था ॥ 


[ ८ 


दो-- सत्यवती तव नाते, मुनि शान्त किया श्राय | 
लेश्या तुस्त सहार ली, तुमको दिया वचाय ॥ 
कई जन्म वाद्‌ सहस्रार के घर, आ जन्मा इन्द्र नामसेत्‌। 
पुण्य भुगत के हुवा लञ्जतः मन्द कर्मो के परिणाम सेत॥ 
टुःख दिया था जो मुनिराजों को, यह्‌ उसका ही फल पाया है। 
फाल कर्म गति का समस इन्द्रे, सयम मे चित्त लाया है॥ 


दो.-- तीन खणड का अधिपति, दशकन्धर सृपराय । 
वडे बडे भूपाल सव, भिरे चरण पर आय ॥ 


चोपाई एक दिवसं दशकन्धर राई । नग सुब पर पुव जई॥ 
अर्नत वीये वहां केवल ज्ञानी । तीन काल के अतर्यामी। 
यन उपदेश धर्म सुखदाई । दशकन्धर दिया प्रशन सुना । 
सा कौन कहो नृप राई । मेरी घाति करे जो अई॥ 


दो.-- मुनिवर ने तव यों कहा, सुनो त्रिखण्डीं नाथ । 
पडगा पाला तापको, वासुदेव के साथ ॥ . 

परनारी सम्बन्ध से, होगा तेरा नाल । 

पुख्य आपका ड अभी, छुं समय तलक प्रकाश ॥ 
उसी समय - रावण ने, दिले यह प्रतिज्ञा धार ल । 
परनारी ना चाह जो मुमको, उसस करूगो प्यार नद ॥ 
करके नियम चला लंका को, सुनिवर को प्रणाम क्यि। 
मन वचन कर्मसे नियम, निमाने का दिल निश्चय धारलिय। 


(इति रावणोत्पत्याधिकार ) 


( अथ हनुमायुत्पत्ति वणनम्‌ ) 
- उत्पत्ति उसं वीर की, सुनो लगाकर कान । 
नाम श्रमर जिन यहां किया, फिर पहुचे निर्वाण ॥ 
गाना न १२. 


पवन युत अजनी के जाए, धमे के अवतार थे । 
सत्य के प्रतिपाल योधा, देश के श्यगार थे ॥ 

वीरता के पज तेजस्वी, गदा धारी यति । 

लेकपत्ति आदि .मी जिनकी, शक्ति पै बलिहार थे ॥ 
फद्‌ के सागर को खलदल, दल सिया सुध लाये जव । 
राम सेना सदित उन पै, हो रहे बलिहार थे ॥ 

तेज .तप संयम का पालन, भक्ति शक्ति थी. अटल । 
देशव्रत धारी थे योधा, स्वे शुद्धाचार थे ॥. 

क्या लिख महिमा शकल, उपमा कोद मिलती नहीं । 
दीन के बन्धू थे वह्‌, दुःखियों के प्राणाधार थे ॥ 


(तञ चहरे रिकस्त गना ) 


गुण वसीन मेँ करू कहां तक न इतनी शक्ति जवान में हे । 
शर वीरता ` तेज निराला वी सामभ्य हलुमानर्मे दे ॥ 
सच्चे पत्त के ये प्रतिपालक उत्पात्‌ वुद्धि हर न्मे हे .। 
कष्ट निवारा था माता का प्रगट नाम किया जहान म हे ॥ 
-उपकार्‌ तेश नहं दे सक्ता यह्‌ शब्द राम के जवान है । 
वड़े वड़े योधा किय पसया, शक्ति अद्भुत कमाने है ॥ 
तप संयम की. क्या करू वदा, चाक्ति नदीं प्रमाणएमें हे । 
शङ्ख धिराजे जा शिवपुर से, यह लजत पद निर्वाण द ॥ 


दो-- 


दो.-- 


दो.-- 
` तीन दिवस मे कर दिया, शादी का सामान ॥ 


रूपा चल पर्व॑त भला, शोभनीक स्थान । 

वाग वगीचे महल का, गौरव अधिक महान्‌॥ }- 
दित्य नगर प्रहलाद भूप, गृह के तुमतीरानी दृ 
उदयाचल पे भावु प्रकाश, स्वपने मँ देखा पटएी। 
वृत्तान्त सुनाया राजां को, नृपते फल स्वप्का वात्र 
शुभ जन्म हवा जव पुत्र का, राष्ट्र भरम आननद हषः 


दान वहत नृपे दिये). निधन किये धनवान । 

नाम धरा फिर कुमर का, पवन जय. गुणवान्‌ ॥ ¦ 
श्म लत्तण थे वत्तीस अगसे,- सवे कलाक ज्ञात ४। 
प्रणवीर दछवर रणधीर पवन, वलवीर थे जग विस्यत\। 
मिन्द्र पुर इक अन्य. नगर था, भूप महेन्द्र वहा क ध। 
थे सपुत्र वलवान्‌, आर पुत्री का नास श्रंजना थ। 
पुत्री के वर के लिये, देखे राज छुमार । 

पवन छुमर विदत्‌ प्रभ; थे कुबेर अवतार ॥ 

प्रथम टेवां विद॒त्‌ का, महाराजा ने मेगवाया दै । 
शभलम्र स्पष्ट करने के हेतु, परिडत को दिलाया 
अष्टांग ज्योतिषी बतलाया; तप संयम चित्त लगा 
वषे अठारह की चायम, प्राणान्त हो जावेगा ॥ 


पवन जय निन्य किया, छोड विद्युत. उसी आन । 


पवन जय तव के मित्र से, क्या तुमने. देख वही 
पिले समको दिखला दे, जिसंसे विवाह होनेवलं 


एक घड़ी का चेन नदी, चिन देखे राज दुलारी ४। 


कैसे टै बिलक्तण लक्तण, देत्‌ जाकर देश दुलारी %। 


६१] 
= महूसित मित्र कहे कुमर से, धीर धरो सनमांह । 
सूय अस्त हो जाय तो, फिर विचार कुं नांह ॥ 
` जव हुवा श्योम का समय, विमान मँ वैठ माहेन्द्र पुर आये । 
जा खडा किया विमान, महल वै अजना के दशन पाये ॥ 
वेदी हुई सण सदेलियों के, सोभायमान सुकुमारी थी । 
मानों तारा मण्डल से प्रगदी, चन्द्रमुखी उजियारी थी ॥ 


- पुख्य रूप तन देखकर, पाई खुशी अपार । 
सेदं ष्टि से देखते, थके ना पवन कुमार ॥ 
नवयुवकार्ये थी इधर, गा रदी मगलाचार । 
होनहार के हदय मे, था छुं ओओौर विचार ॥ 


( गाना सहेलियों क्रा कव्वाली ) 


गोरीुल पर है काली लदा -छा रही, 
चन्द्रमा पर है मानो छटा दा रही। 
उमड़ आई दरिया वसने लगी; 
चांदनी चन्द्रमा को तरसने लगी ॥ 
हे जखादकरी पर जटा छा रही, 
चन्द्रमा पर है मानो घाद रदी। 
तेरी उलमी लटा कौन. सुलमायगी, 
हम संवारे तो महदी उतर जायगी ॥ 
. हे शुव्ल प्त मे क्या छटा हा र्दी, | 
चन्द्रमा पर है मानो घटाद्धा रदी । 


-. सव साख्या धा.गा रहा: प्रम भरा-यदह्‌ गान । 
ततर आरम्भ क्रिया हास्य या पक्र सन आन ॥ 


दो.-- 


चौ.-- 


दे्ो री सखी अजनादेवी; धर्मास्मा पस्य नामी ६। 
सुरनल कग सम पति, पवनवर मिलता अनूपम दारी ै॥ 
हे राज दुलारी चन्द्र मुखी, सूर्यं मुख पवन छमा सर॑। 
जना रीलवती तो पवन मी, वीरता का अवतारप्ं। 
> {~ वाकी गों ९. न ८ 
चिर जिए युगल जोड़ी वाकी, सौँदये के है भण्डार 
जग्मे यशकीर्तिं पार्यं शकल, भासत कै प्राणधार सर्वं 


मिश्र केशी कदे सखी, गुण भी देखो वीच । 
विद्युत्‌ प्रम कदां केशरी, पवन जय कहां री ॥ 
वसन्त तिलकाने कहा, तुम नदीं जानो मेद्‌ । 
विदत्‌ परम खल्प च्रायु है, सरती नदीं उम्मेद ॥ | 
चौथी बोली सोच समभर, वात नदीं तू करती दै। 
कहां असत कदां जहर, समी को एक भाव ही धरी दै। 
अपना ही तान अलाप रही, गौख ना जरा पिद्ानती ६। 


यह्‌ संस्कार पिच्ले जन्मों के, तू वावली क्या जानती । 


वसन्त तिलका से फिर सखी, बोली इं मलय । 


` - सखन मेरी तू बातको, बुधा ना घवराय ॥ 


स्फटिक रलन सुकाच कदां अर कदां मुलम्मां कहां ९ 


` राढ मणि स्व मेल कदां, कहां हेम कहां लोदिता्तमए। 


कहां विदत्‌ प्रम चभ्र शरीरी, कहा पवन जय मवा 
कहा गुलाब चौर परल सेवती, केएल लसन क्या 
खनते दी व्याख्यान यह्‌, हुवा पवन जय लाल । 


तलवार सच करम ल, बोला आंख निकाल ॥ 


बोला. आंल निकाल मेरा, यह्‌ प्रम नदीं रखती है । 
अपमान मेरा सुन खुश होती, मन ही मर्भे हसती 


दौड- 


दो.-- 


रो 


॥ ^ 


~~~ 


दो- 


९२ | 


हे इसके आधीन सभी, फिर मना नहीं करती है । 
क्या मित्र यही वह्‌ शूल्य चित्त, सय अर्धाङ्गनी बनती है ॥ 


मारकर आन दुधार, कर्‌ इपका सिर स्यार । 
प्रहसित तेव वचनं॑ सुनाई, नारी अवध्य. कटा बता 
शुरमता कहां चलल[ई ॥ 


राज कुमारी सव तरह, है सित्र निर्दोष । 


-निन्दा छर करती नहीं, ना मने ङु रोष ॥ 
-. विवाहं के यह्‌ कायं है, इनका यही स्वभाव । 


गाली दसी अपमान सव, होते दै रंग चाव ॥ 
अभी तो ङ भी नदीं हुवा, फिर व्याह मे तुग्दैः दिखला्येगे । 


- घर्ताव यही तुमसे होगा; देख क्या आप वनर्वेगे 1 
` उसी समय वापिसं आये दिल गस्सेमेथा भरा हुवा । 


पर शादी से इन्कार किया, अपमान का मूत था चदा हुवा ॥ 


फिर ससकाया मित्रे, प्रेम माव से आन । 


. मांग व्याहे विन द्धोडना, यहं मी एकं अपमान ॥} 


चनी नहीं वहे मर्द जिसकी, मांग दृसया ले जवे । 


` श्पमान है अपे कुल का, चौर निजमान नहीं परसे जवे 


प्रहसित मित्र ने समा-कर, कंगना तथा युढुट व॑धाया है । 
रति सजी जन गजे बाजे, हस्तीपर पवने चाया है ॥ 


सोमा अधिक. विमान की, वर्णी नहीं कुदं जाय । 
सानसरोवर जाय के, डेरा दिया -लगाय ॥ 


` महेन्द्र रप की लडकी का, मान सरोवर विवादं क्या । 


हस्ती रथ विसान दहेज से; माखणिक््य मोतीदार दिया ॥ 
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चौसठ कला प्रविश, अंजना पित्ते दी गुण चार्थी। 
फिर भी विदा समय माताने, शिक्ता दई सुधाकर धी॥ 
गाना न. १३ 


सिधारो लाडली मेरी; यह्‌ शिच्ता भूल ना जना । 


यह शिक्ताप्रद वचन मेरे है, भोली भूल ना जाना ॥ 
पतिपूजा पति भक्ति है सच्चा धर्म॑नारी क़र। 
धभ सम्बन्धी सव मरन्धों का, पढना भूल ना जाना ॥ 
न रखना खेद मने प्रेम, करना ननेद देवर से) 
सकल सम्बन्धियों का, मान करना भूल ना जाना ॥ 
समुर सासु से लड्ना भगडना कुढना नदीं होम । 


सदा मिल चै करना धभ, चर्चा भूल ना जाना ॥ 
` पत्तिकी चरण धूली का, तिलक मस्तक चदा लेना । 


पति पग पे सदा सिर को, मिमाना भूल ना जाना ॥ 
पराये = (क १ 

चये गृह पे अतिथयो को, खिलाना प्रेम॑से भोजन । 
सती साघु को देना आहार; प्रेम भूल ना जाना ॥ 


, कभी भूतो व भतो से, न डरना मूल कर भी ठप । 


सदा लियो -ॐ.दलिद्र से, बचना भूल ना जाना ॥ 


` नहं तावीज गन्डों को, भटकना द्र पे पोषं के । 


किसी धूर्तं के फन्दे.मै, ना फंसना-भूल ना जानां ॥ 
किसी यंत्रया मंत्रतवर को, करना नदीं सेवन । 
यह जादू दूरे हैः सव, पोप लीला भूल ना जाना ॥ 


- - कमी संकट सतये. तो, ` पदो नमोकार त्को । 


सदा अरिहन्त का शरणा, . तू जपनाः भूल ना जाना ॥ 


. शह . छ्ानन्द की वर्वा; सदा ववै तेरे.गृह म, 


है करता धर्मही प्राली की, रक्ता भूल ना जाना। 


॥ | दो क 


दो- 
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प्रेममाव से विदां हो, आये निजस्थान । 

सुनो विचित्रता कमे की, जरा लगाकर कान ॥ 
श्मादित्य नगरमे राते ही, रानी महलों पटहुचाईं दैः । 
श्योर पवन जय नृप के दिले; बस वही र॑जगी छाई हे ॥ 


कम किसी के सगे नहीं यह, भग राम करते रै 


दस कर्म जालमे फंसे हए, ससारी नित्य दुःख भरते हे ॥ 


बोली गोली से दरी, तील्ठा आरा जान । 

आरा से बोली बुरी, कर देती घमशान ॥ 

बोल कबोल न विसरे, . शूल्य समा सालन्न । 

रति कभी न उपजे, प्रति दिन आतेयन्त ॥ 

ना कमी पासे जाए रानी के, ना उसको देखना चाहता है । 
अजना को दिन रात निरन्तर, यदीं रंजो गम खाता हे ॥ 


` निश दिन पडी सुरे भहलों मे, सेदं साघु ने जव पाया । 


समभाया बहुविधि कुमर,. पर ख्याल तलक भी ना लाया ॥ 


हसित तव कहने लगा, तुम हो चतुर सुजान । 
किन्तु उचित तुमको नदीं, अजना का अपमान ॥ 
निन्दा उसकी होती दै, जो शूरवीर रण से भागे । 
दद धर्मी वह्‌ कहलाता है, जो चुरा काम मनंसे स्यागे ॥ 
वह मित्र दुष्ट जो छल करता; ब्रह्मचारी दुष शील त्यागे । 
बुर काम बह दुभियां मे, जिसके करने से यंशा मगे॥ 
नार दुष्ट जो तजे पति, दहै दृष्ट पति त्यागे नारी । 


वह्‌ भी दुष्टजो न त्यागे बैर वदकार ना तजता वदकारी ॥ 


वह्‌ भी दुष्ट कहलाता है, जो निरपराधी को दुम्ख दे । 
तथा वह भी होता दुष्ट मित्र को, संकटर्मेनाजो सुखदे । 


[६६ 
दो.-- 


नन 
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समभाया सव तरह से, दे उपदेश विशाल । 

एक नदीं हृदय धरी, पथर दृद मिपाल ॥ 

रावण का एक दूत तव, आ पहुचा तत्काल । 

जो च्याज्ञा महारज की, समी वतलाया हाल ॥ 
दशकन्धर की यद आज्ञा ह, दलवल लेकर जल्दी अबे । 
वरुण भूप नहीं माने आन, तुम जल्द सहायक वन जवो ॥ 
संभ्राम सहा निलय होता है, चौर वरूण अति गर्वाया है! 
सु्रीगादिक सव आ पहुचे, अव आप को शीघ्र लायै ॥ 


वरुण भूप फे पुत्र मं. शक्ति-ला मक्दार ।. 

खर दूषण को जिन्होंने, डला कारागार ॥ 

षै शक्ति भ गम्भीर वरुण की, फौज का पार ना तदै 
नहीं हलवे का सर, चैर ना दिल से जरा भुला है ॥ 


सैना है क्व को लार सिरफ, ह देर दु्दारे जने %। 
` अव राव ने दिल ठानी हे, शद को स्वाद्‌ चलाने की ॥ 


जंगी वख पदिन कर, हुवे भूप तैयार 1 


अट रण तूर बजा दिया, हाथ लद तलवार. ॥ 
, तेयार पिता को देखकर, आये ` पवन कुमार । 


पिता लड संग्राम मे, संतःको. है धिक्तार ॥ 


 श्मज्ञानी वह पुत्र रहे घर, पिता जाय. संघ्राम्‌ लद ॥ 
हे अविनयी वह्‌ शिष्य, शुरु की आज्ञा के जो विरुद १६। 


पिता .नदयी. है दुश्मन जो, वच्चो को नदीं पदता हे। 
नह शूरमा ह कायर, जो रण. पीठं दिखान हे ॥ 
नालायक वह बहु सदा, जो सासं से टहल करती 

विनय रहित जो पुरब, कीति उसकी भी दिप जाती टे॥ 


दो [शि 
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म रं पिता सेघ्राम्‌ जाय, यहं वात्‌ ना सुक भाती है । 
ह कायस्ता का कमै सुकते; इस.कभ से लञ्जा आती हे ॥ 


हय गय रथ पायक समी, हवे विमान तैयार 1 


जंगी वख पिन करः मन मं खुशी अपार ॥ 

पता लगा जव नार को, आई दशेन काज । 

दाथ जोड़ कने लगी, सुनो रज महाराज ॥ 

ना कमी आज्ञा अग करी, ना तन मन से अपराध किया) 
था केवल शरणं एक आपका, क्यो उससे भी विकार दिया ॥ 
राप तो रै रक्तक .मेरे, फिर कसर कोद युमः मेँ होगी 
निस अपराध से आपके, मन म नारजी वैदी होगी ॥ 


` पवन. जय जव देखता, तिरी दृष्टिं उल । 
विन पानी पल के) महारानी का हाल ॥ 


चमक दमक सव सु, शरैणार नदीं कोड चंग मे । 
शभ छ्तण जो पडे हुए वह, केसे चिप सक्ते तन में ॥ 


. ताम्बूल ना कोई मिस्सी है, ना अजन आल मे लातीदहे। 


, फिर भी तो यह सुन्दर पुतली, हीरे की चमक दिखाती हे ॥ 
: अगे वंड रानी छी, गिरी चरण म श्रान ।' 


अप मेरे सर्तार है, आप ही प्राण समान ॥. 

एक आसा चरणों का है, दोव त्तमा सव कर देना । 
विजय च्यापकी हो रण भे, फिर दासी "को दशन देना ॥ 
श्राप त्तमा के है सागर, ओर नारी मूढ अज्ञान दं मे । 
वार वार तुम चरणों भे, इक मांग रदी कमादान दं मे ॥ 
पवन कुमर ते रोव मे, धक्का दे किया वाद 1 

उस अपराध का अव, तुम्हे आने लगा स्वाद्‌ ॥ 
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दो-- 


उस समय क्या रसना गहने थी, अव चपर चपर जो चतीर। 
वेञ्जती सुनक्रर खुश दती थी, अव चरणी शीश मसलतीरै! 
ये क्या चारित्र फैलाया है, उपर से प्रेम दिखती है। 
जैसा तते किया काम यह, उसका ही फल पाती है 
इतना कद कर कमर ने, दिना विगुज्तं बजाय । 
मान सरोवर जाय के, डेरा दिया लगाय । 
तिरस्कारं पति ने किया, राची चित्त उदास । 
वेठ महत मे ले रही, लम्बे लम्बे श्वांस ॥ 

( माना ). अजना का 
दिया दुःखये कर्मने मारा, हुवा विसुख ये छन्त दमा। 
कोई दोध नजर नहीं आता, ना मेद कोटं वतलात ॥ 


श्रव यही .मिकर एक भारा, हवा विसुख ये कंत हमा। 
मैने पिल्ले भव के मांदी, बडे पाय किये दुःख दा 


--दस्पति के मन कोः फाडाः हवा विख ये कंत हमर 


जो सुनेगी मात हमारी, दुःख पायेगी - अति भारी ॥ 
मैने किस के पल्ले डरा, हवा विसुख ये. कन्त हमा 
पिहर पूद्धेगी सखियां मेरी, दुख संख की बात धने 
कया कर्टूगी दाल विचारा, हुवा बिञुख ये कन्त हमा 
अय कम दुष हारे, तेने कब के वृदे निक्रले । 
वर्धे नयनो से जल धारा, हवा चिञुख ये कन्त दम 
वसन्त तिलका नेः कहा, रानी दिल मत गर } . 
समी ठीक हो जायगा, है कोई दिनका फेर ॥ 
कमी भिखारी वने जीव, कमी `राजन्‌ पति वन जाता € 
कमी नरक दुःख भोगे जीव, कृभीं स सहा सुख पाता 
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जेव उदैय पाप कोई होता है, तो सवके दिलं फिर जाते दै । 
च्डे पुय चरणों मेँ गिरते, श्मौर ठेकरे खाते है ॥ 
दो.-- मान सरोवर पवन जय, सोया सेज म॑म्प्ार । 
चकवी परति वियोगे, रोवे ज्ञारो जार ॥ 
सुने रुदन के शब्द कुमर को, नीद नहीं छु श्रात्ती हे । 
पा मित्र प्रहसित कद, यह्‌ क्यों इतना चिद्यती हे ॥ 
इसकी चीख पुकार ह्मे, आराम नहीं करने देती । 
भर भर अती नीद आंख में, जरा नहीं पडते देती } 
दो. प्रमित कटे यह, दम्पती रहता है सयोग । 
रजनी आ वैरनं हुई, स्वामी हवा वियोग ॥ 
सोच कुमर को आग, काम्प उठा तत्काल । 
पत्ती की जव यह दशा, तौ अंजना का क्या हाल ॥ 
` इसी तरद्‌ वह्‌ रात दिवस रोती-अौर छरलाती होगी । 
हार श्रेणार छोड सरे ना, खाती श्मौर पीती दोगी ॥ 
पहिले तो इख आशा थी, पर श्रव निरोश-हो जवेगौ । 
रण से वापिस आते तक, वद्‌. चषपने प्राण गेमवेगी ॥ 


चौपा$- उसी संमय प्रहसितं से वोले ! माव सभौ जाने के सले ॥ 
सन्तोष विना मर जावे नरी । हे पतित्रता राज दुलारी ॥ 
रै.-- दोनों वैढ विमान मे, चये तुरत आवास । 
रानी दुमे ज्ञे रदी, लम्बे लम्बे श्चास ॥ 
दो-- प्रहसित तव कहने लगा, रानी खोल कपाट । 
कुमर पवन जय अए दहै, लम्बी करके वार ॥ 
रानी तव कटने लगी, कौन है टो पिद्ाड । 
पिरे हैः चायो तरफ; तृ कहां महल संस्र ॥ 


(१९५: 


सौ.-- कौन तू महल ममार, पतिं मेय संप्राम्‌ गथा है | 
` `. हमल ब्त करतां कौन, मेरे. तू. मलों मै खाया है ॥ 
कड़ा दगी अभी यदि, म॑स्नो पर्चद्‌ आयां है 
वारा वषं हयो गये पति ने, च॑स्ण॒ नहीं पाया है ॥ 


दोड-- नाम ' ना सुनना चाहतै, कदो कैसे घर चति। ` 
सके तू क्यों वहकावे, मश्यहीन मै. कहं पी 

, .. परमेश्वर ददश दिखावे 1 

दो.-- ;रानीजी. निश्चय तुम्हे, धम अर संताप । 
` वठ भरोखे स्वामी के, दशैन करलो आप ॥ 
चौ -- दशन. करलो राप प्रहसित, यै मित्र ह स्वामीका | 
तू है मेरी मात सती, म सेवक महारानी का॥ 

, - -तेरे-दःख से च्राज दुःखी, हृदय अपार स्वामी का। 

~ देखो दृष्टि डल नयन; भरना हो. रहा पानी का ॥ 


दीट-- कटक सव मान सरोवर, विमान से ्राए है घर । 
लौट क्रर फिर जाना्ै, देरी का नहीं काम पताक 

। कैव युड्के आना है ॥ 

दी.-- . वैठ फरोखे अजना, लगी देखने हाल । . ` 
निश्चय कर पट मह के, खी्ल शरिये तकल ॥ 
पवन जय प्रवेश हवा तो, महाप्रसन्नता छाई हे । 
मेष शब्द्‌ सुन. घोरमोर, सममीटी कू सुनाई है ॥ 
थल पर मीन तडफती को, जैसे जल अकि फरस रही 
आषाढ करे लगते ही जसे, वागड मेँ पानी वरसं स । 

दो.-- भद्रे ¡ त्तम अपराध मम, दिया तुभे दुःख भूर । 
दोषं नदीं तेरा को, मेरा समी. कसर ॥ 


~~ 
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, विता विचरे करिया.काम मै, मिला तुमे अनजान पति । 


अरर त्‌ महान्‌ गम्भीर सद्र; शीलवती है पूरी ॥ 

रवे ्रार्तध्यान तजो मन से, शीतल स्वभाव चन्दन तेरा । 
मै ह कटुक जहर मानिन्द्‌, पत्थर समान हदय मेरा ॥ 
पसी वते मत कटो, लगता मुम को पाप। 

मै चरणो की धूल हू, परमेश्वर प्रमु आप ॥ 

च्राप तो स्तक मेरी निभागि, नकारी हूं । 
कुछ दोष नदौ महाराजा आपका, मैँ कर्मो की भारी हूं ॥ 
जो भी है अपराध मेरा, सव मूल क्लमा करना चाहिये । 
मे हू नाथ शरीर की धाया, सुक भूलाना ना चाहिये ॥ 
दुःख फिकिरं जेसा नहीं, दुनियां मे कोड रोग । 

खुशी प्रसन्नता सम नदी, सुख का ओर संयोग ॥ 
टुः चिन्ता सव दूर हुई, अवदिल में ऋति ह्षयि दँ । 


फिर हंसे समे दस्पति प्रेम, दोनों ने अधिक वदाए दे ॥ 


=, (~ ¢ 
जवे गा छमए वापिस, जाने रानी ने गिरा सुनाई हे । 
पास चिन्ह कु रखने को, यद्‌ सब ही वात बनाई हे ॥ 


-भआाएपति तुम तो चले, लड्ने को संप्राम । 


मुभको देते जाश्ये, उत्तरः का सामान ॥ 

इस वात को सभी जानते दै , नदीं छुमर महल मे जाता हे 1 
फिर चज्ञे आप संग्राम यं, नही मेरी कोई सहायता द ॥ 
समे निशानी दे दी क्यों कि, अपवाद से डरती हं 

एक श्रासरा चरणों का, धर ध्यान गुजारा करती हूं ॥ 


नामोकित दे मुद्रिका, पहुचे कटक मंजार । 
फेर गये लंकापुरी, रावण. के दर्वार ॥ 
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रावणने दिया वरूण पे, अपना कटक चदय । 
लगा घोर सं्राम फिर, रणमूमि मे आय ॥ 
जना के होने लगे, प्रकट गमै आकार | 
गुप्रपते की वात भी, कोई. न जाने सार ॥ 
पता. लगा जव सास को, केतुमति तनाम । 
श्राग ववूला दयोगह गर्जी सिंहनी , समान ॥ 


अरि पापिनी अंजना, अंजन केसा नाम । , 


जसा तेस नाम है, वेसा तेय काम ॥ ` , 


चौ०-- जेसा तेग काम पापिनी, यदः क्या कमै कमाया । 
. पुत्र मेरा प्रदेश दुराचारण,..कहां उदर बटाया ॥ 


स्मरि कलकिन निर्भागन, तें छल को. दाग लगाया । 
कुमर गया नही सदल, वताये किंस का ग्म धरय 


~ पततित्रता कहलाती, जरा भौ नहीं लजाती 1" 


दरब के मरजानांथायातो रखती शील. नहीं 
सुख -नदही दिखलाना . थाः ॥। . 
` सासका गाना ने. १४. 
अयं अजना पपन महानिरभागिन, खोया है कुल गौखमे 
ध `. : माया चारी करी तेने भा 
यदि सयहाल सुन पाञगी, तो द्या भी तुजपर ला 


; निर्मा की शकल. वनांडगी, आयु, तेरी निमवाडर। 


नहीं ्राफत्‌ तुनपर आयेगी, रो से कर कमय वितावेग 


इस घर मेँ जगह न पावेगी, वन वनम धक्ता खावेगी 


उपर से मोली सुरत है, हृदय मँ महा कदुर्त है। 
धिक्षार ये तेरी सुरत है, जो ल मर्यादा चुर ६ । 
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वदनामी का टोल वजा दंगी, दुनियां से तुके मिटा दुग । 
सम करके अभी दिखा दंगी, नाकं से चने चखा दंगी ॥ 


अजना का गानां न. १५ 


तुहै लासानी-पुस्य निशानी-कायम रहे यह गौरव तेरा 
हितकारी साघु हमारी-घुव 
किन्तु अधी यह्‌ ताक्त है, जो लाती हम पर आआफत है । 
यह नौतर ही जो जाफ्त हे, क्यों गला हमारा कापत है 
क्या इस मे तेरी वढादं है, गस्मीर तास भी भुलाई है। 
दीनां पर करी चटाई है, जो प्रलय काल वन आमाई है ॥ 
ना भरम की कीं द्वाद है, इसका अजामत वादी है । 
तुज को अव वेपरवाई है, पेय मेँ गरवाई है ॥ 
कुछ कर्मो से डरना चाहिये, दुखियों का दुख हरना चाहिये 
यह्‌ कोप दूर करना चाहिये, देनो सवको सरना चाहिये ॥ 
सभ रोद्रध्यान यह दूर करो, विनती हमारी मंजूर करो । 
सव चिता दूर हजूर करो, चरणों से न हमको दूर करो ॥ 
ति-अरय अजना पापन्‌; धिक्तार है तेरे सतित्व पर, 
पतित्रत पर; इस कृत पर ॥ 


- अरि प्रथम हृदय म तोललो । फिर कुहं बोलो वचन्‌ सुजान, 
कर गुरएवान सायुजी वोलो कुं वचन सुधाकर, ` 
कुं खयालकर, सुन कान कर ॥ ध्रव 

ररि उलदी हम पर वौ जमाकर बोलती जेसे दत्यकर । 
` निस कार्ण क्यों मगड़ा हे । 

`. च्या सुना नहीं | = 


यह्‌ घ्रथा सव रगडा है| 
दुख मिला नहीं | 
अरि होते है गंभीर बडे नित्य निज कर्तव्यपर ध्यान ध। 
छल को कलंक तै लाया । 
किये कैसा ! 
केसे ये उद्र वदाया । 
चाहिये जैसा । 


. अरी धिकार हजारोकार, चनौर धिकाधिक रिक गुरकयपः॥ 


गुर निन्दा सास न करना । 
वकयाद्‌ न कर 
कवचन ना मेरे जरना 1 


अविनय से इर । 
, गुर निन्दक.से ना डर, धर ठोकर सुरपति अग्यानी पर। 


वसः, जवान को ऊुलूप लगावो । 
मै चोर नहीं । 
छुकतेव्य पर पद्धतावो । 


` पति. चिन ओर नदीं । 


साया चारन, व्यभिचारन, लानत है तेरी कुरी पर ॥ 


“` सास धीर मन म धरो, सुनो लगाकर कान । 


गम तुम्हारे पुत्र कां, नहीं ' खौर कां मान ॥ 


नही ओर का सान अंगूरी, देख पास है. मेरे} 
जिस दिन गये संग्राम, उसी दिन आये रात चिर 
या संगवाले पता वहां से, यदि न ` निश्चय ष 
कटक वचन ना वोल सासु, लगते दैः काटे मेरे ॥ 


रे ॥ 


पिष न 
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चौ ०-- अमृतं से विव वेल, घन से विजली होती पैदा । 


दो. 


दो-- 


दीपक से जसे काजल तैसे यह. सुक से हृ फेवा॥ 
सै कटी हई श्रगुली को, रखने से जहर पसतारै। 
इसी तरह इस को रखने स, अपयश मेर वरसताै। 
देख सका ना दुःख महा, मत्री चतुर सुजान । 

राजा को कहने लगा, से मधुर जवान ॥ 

राजन्‌ करना चाहिये, सोच सममकर काम । 

गप्र महल रखो इसे, लेवो भेद तमाम ॥ 

सयुर ग्रह रसे लडकी तो, पिदर मे आ जाती हे । 
यां से आगे जओौर कहीं पर, ठौर नदीं दिखलाती १ 
जल म नहीं अमि. होती. ना ज्ञान -तअसगी प्श महै। 
इस लडकी मँ को$ दोष नही, यदि है तो केवल साघु मैरं। 
मेच्री तुमको . नहीं पता, पवन -जय प्रदेश । 

यहां मी घृणा थी उन्हे, कार्ण कोन . विशेष ॥ 
्मपनी क्ैन्नती पर मंत्री, सब कोई पडदा पता दै । 
फेसा कौन ड दुनियां मे, जो अपनी धूल उडता है ॥ 
जव द्धिपी हृडं यह वात नहीं, किर कटो तो क्या वन सकता ह। 
यंदि बमन उल गात से, उसे रोक कौन जन सक्ता । 
आज्ञा पाकर भूप की) ले गये वन मभार । 
वसन्तमाला ओर अजनां. होड दहं निराधार ॥ 
दोनों उस वन खण्ड मे, रोवे आंसू डर । 


. व्याकुलता छाई अति, दरीत कष्ट अपार ॥ 


अजना गाना नं. १६ 


दुःख पड़ गया हमपर भाया, इस वेगजती ने मको मा 
वारा वै पति की जुदाई, सुश्छिलं से बनी धी रताई ॥ 
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फिर गभे ये सेते धारा । इस वेऽजती...... ... ...॥९॥ 
फिर सासने ताने मरे, वो भी सहन कयि मेनि सारे 1 


पछिर काला स्ह करके निकास, इस वेज्जवी....+. 11२] 
पित्तापालक भी हो गया उल्लर, मत्ता भाई भी ना कोई संलटा1 
अवतो आशा भी कर गद किनारा, इस वेञजती.....11३॥ 
निस माता ने था जन्म धारा, हाय उसने दिया ना सहारा । 
पति भी परदेश सिधारा) इसं वेउजती..-.-..--..118॥ 
खिला किरमत का ग्रह्‌ फिसाना, मेप शाञ्च वना कुल जमाना । 


प्रमु तेय एकं सहारा, इस वेऽनती ...-.. --- +. ९॥ 
कौन धीर धैधावे हमार, इस वन खण्ड के मम धारी । 
विना धमना कोर हमारा, इस वेऽजती...-- ,..॥६॥ 


कहां सेण की सदेली हमारी, पास रहती थी हर बारी । 
आज सवते किया है विनासः, इष वेऽजनती..... .- 11७ 


दो - (वसम्तमाला) रानीजी धीरज धरो, तुम हो गुण गम्भीर । 


येने से छुं ना वने, हये धीर से पीर ॥ 


वसन्तमाडा बहर तवीट माना न. १७ 
अरि रानीतू रोके सुनाती किसे 
विना धमे के कोई हसार नहीं । 


चाके कष्ट मे कोड सहायक नने, 
एसा इनियां मं कोड प्याय नदीं ॥ 


रानी जव तक सयेवर से पानी रहे 
@ ` ऋ प 0० 
चहांचारों तरफ से श्मामेला भरे । 


सूखे पानी कोई ना चर्ण आधर, 
उडता पकती भीं लेता उतारा नही } 


र [२ (~ < ८ 
सारे माता पिता मित्र बन्धु कोड 
ओर सासु ससुर भाई दारपति । 


- कोड मीय वचन भी न कहता सती 


जब होता है पर्य सिताय न । 
जिनगज अजो मन धीर धरो 
सिंध ईर प्रमुका दी ध्यान करे 
शवल शोभन क्मेसेदही पाप हये 
विना धम के होगा जाय रह 
अंजना गाना न. १८ 


कम चक्र ने निश्चय मुभे, द्रदर स्लाया है । 


किसी का दोप क्या इसमे, क्तिलाकर्मो का पायाहै 


दो: 
चो 


किसी को आ्रासरा देकर, निराशा कर दिया होगा । 
इसी कारण मेरी जननी ने, भी मन से युलाया दै 


संताई है अवश्य निदेधि, को$ आत्मा मेनि । 


सुखे व्यभिचारिणी कदर, जो साघुने सताया दै ॥ 
किसी प्यारी को प्रीतम से, जुदा मनेः किया हीगा। 
यही कारण जो विरदानल, नेः मन मेरा जलाया दै । 
विपत्ति सम्पति धश्रये, सुख दुःख ओर निरधतता। 


स्वर्यं निज क्स से प्रव्येक, प्राणी ने बनाया है ॥ 


इभानत मे खयानत, शुक्ल युम से हो ग होगी । 
जो सुक से मेरे जीवन, धनको र्मा ते छुडया 
दासी के रानी सुनो, यहः वन खरुड उजाड । 
रोरो कर मर जायगी, कुं नदीं निकले सार ॥ 
ङ नही निकले सार, शस्चीतादि खा जार्वगे । 


` चलो अगाडी निकल कटी. विश्रास फेर पथिगे ॥ 
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पल गर्भं हो चुत्र तेरे, इःख सभी माग ज्वेगे | 
पुत्र का सुख देख देख, सन अपना बहलर्वेगे ॥ 
रोड-- धमं ह एक सहाई, ना कर चिन्ता मन मांही । 
ध्यान श्र का लावो, पच परमेष्टी दिये धार 
रानी मत दिल घवरावो ॥ 
रे. दोनो प्रागे वद्‌ चली, निजैन वन घन घोर । 
हिंसक जीव फिर अति, बोल रहे कीं मोर ॥ 
एकर युनि वहां गुफा मे, ख्डे लगकर ध्यान । 
दासी से रानी कहै यह, स्या देख पहिचान ॥ 
र -.दासी) आति हैः सुम को नजर, ह कोई सुनि महान्‌ । 
निश्चय कर मेनि कहा, करते आद ध्यान ॥ 
श्रत वच द जैन सुनि, सुखपर मुख पत्ती लगी हृदे । 
दो हाथ लटक रहे नीचे को, शौर दृष्टि ध्यानम जमी हद ॥ 
ये लाखों म नही छिप सकते, नि्रन्य युनि अति शष्ट यति 
वस रव समो की आन जगी, महारानी अपनी पुखय रति ॥ 
ग.-(नी) दशन हों निघन्य कै, निश्चय कटते पाप । 
दासी मेरी फड्कती, वामी शम है आंख ॥ 
गाना २८ १९ 
सममः ले अव विपत्ति, दूर सारी हदोनेवाली है । 
जग आयेगी शम किस्मत, सुसीवत सोनेवाली हे 
स॒नि के चल करर ददीत, दाल पूरछेगे कर्मा का । 
श्री जिनवासी मेरे, आजं 'मलको धोनेवाल्षी ह ॥ 
पस्य मेरे उदय अयि, पाप सव दूर जा्येगे । 
क्रपा रिन्त भगवान्‌ की, वीज शुभ्र वोतेवाली है ॥ 
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रत्न सम्यक्व है भुम पर, शील सन्तोष भी कायम | 
पनि संगति मेरी यह्‌ आज, कालिस खोनेवाली है ॥ 
विपत्ति श्र अटवी मे, अनुपम लाभ यह पाया | 

मेरे इस धभ गौरव को भी, दुनियां जोहनेवाही है । 


चौपाईै- उसी समय सुनि पासं सिधाई । दशन कर रानी सुल 
धन्य जन्म प्रभु तुमने धारा । आप तरे ओरं को त 

मे दुःखियारी निर आधारा धर्म रूप आसर ठुष्हए 

चरण कमल प्रभु शीश नवाङ। अन मोल समय यह्‌ कवपः 


दो.-- विधि सित बन्दना करी, करके अति गुण प्राम । 
थ £ थी [> ~ [9 
की हु थीं ्ेठ कर, लगी ज्ञेन विश्राम ॥ 


चौ पाहै- दासी ने फिर शीश निवाया.। कर वन्दन निज हा सुनाय 
कारण कौन प्रु वतलावो । क्म भेद सारा दशो 
कलंक लगा किस कारण भार । जिसने हम पर विपदा डी 
अमित गति चारण मुनि बोले । क्रम सिद्धात भेद सवस 
अनंत कम कदां तक वतलावो। ङु जन्मों का हाल सुना 


दो- सन ले. रानी कान धर, कर्म वीज वट वर्त । 
जिसका फल तुम भोगती,. दोनों ही प्रयतत ॥ _ 
जम्बू द्वीप के भरत कतत मे, मन्द्रपुर बर नगरी करः 
भ्रिय नन्दी एक वणि, जया नामक जिस की नारी लष 
पुत्र नाम सागर तिसके, वाग भ्रमण एक रोज गथ 
दशन करके श्री सुनिराज फे, सम दम खम की खोज हव 


दो-- निमेल त्रत को पाल के, दूज स्वर्गं मंमार । 
= त [8 
रूप वेंक्रिय धार के, भोगे यख अणार ॥ 
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. नगए मृगांक हरिचन्द्र नरेश्चर , प्रियंगु लदमी रानी । 
स छोड़ रानी के जन्मा, सिंह चन्द्र सुत सुख दानी ॥ 
पुनः देव लोक पहुचे, तथ संयम शम करनी करके 1 
आगे सुनो वृत्तान्त इसी का, फिर जन्मा जहां आ करक ॥ 
वैताड गिरि है अरुण पुर, भूप सुकर्ठ उदार । 
कृनकोदरीगनी भरी, रूप कला सुखकार ॥ 
कनकोद्री के पुत्र हुवा था, नाम॒ सिहवाहन जिसका । 
राज सम्पदा भोग फेर, सेयम मे ध्यान हुवा तिसका ॥ 
विमल नाथ के शासन मे, लदमीधर सुनि थे तपधारी । 
पास उन्हीं के संयम लेकर, तप सयम किया अतिभारी ॥ 


#.-- शरीर ओौदारिक छोड के, लंतक स्वग मार । 
मन इच्छित भोगे वहां, जिसने सुख अपार ॥ 
` पूरणं करके बह सुर की श्रायु, गभ तेरे मे आया हे । 
सुख दायक सन्देशा अंजना, यह्‌ पिले तुम्दै सुनाया हे ॥ 
इस पुत्रके पैदा होते दी, सव दुःख तेग नस जायेगा । 
ओर पूर से भी अधिकः तेरे हृदय मे सुख वस जायगा ॥ 
चमे शरीर जीव इसी भव मँ, यदहं मोच्त सिधायेगा । 
यह नाम प्रसिद्ध करे ते, अति शर वीर कह लायगा ॥ 
अव हाल तेसा वतलाते दै, यहां कनक रथ एक राजा था । 
थी कनका पुरी राजधानी; नीति से राञ्य च्लाता था ॥ 


दो. -- कनकोदरी लदमीवती दो भी जिसके नार । 
कनकोद्री के सुत हुवा; रूप कला शुभकार ॥ 


चोपारै- लद्मीवती सुत दिया न कोई । पुत्र विग्दमे माता रो 
भेद मिला सुत लिया निकाल । वारा घड़ी दुःख हुवा सुदा ॥। 
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दो.-- 


श 


दो-- 


दो- 


£ र चेऽ [9 चौ € ` । 
हइ वेऽ्जती ओर कमे वन्धाया । उसका एल रानी तू एवया॥ 
फिर लदमीने धर्म शुद्ध पाला । पदिले स्वगटुख त्रधिकरसत 


देव लोक सुख भोग के, आई तू इत धाम । 

पवन जय है पति मिला, अजना तेग नास ॥ 
वसन्ततिलका यह वहिन तेरी, थी इसने प्रेसा अति %।। 
सामूदानी कर्म मोगनको, यह भी तेरे साथ वक्रौ ॥ 
जो कोई दुःख दे रों को, वह कभी नहीं सुख पत६। 
वस्मा जसे कमी नहीं, मेहन्दी जसा रंग लाता दै ॥ 
अशुभ कम रानी. तेग, होने वाला दूर । | 
मामा आन मिते तुम्दे, मिले समी खख भूर ॥ 
पत्ति भी आल मिल्ले जल्दी, सत घववो मनम रा 
गगन गति कर गये मुनि, चारण कहं कर शीतल वाएं। 


` रानी ने चरण धरा आरे, एक सिह सामने ज्र त 


वह देख गर को धवराई, जसे हृद्य पर वज पड । 
सारणा ले अरिहन्त का; पदन लगी नवोकरार । 
उधर खडा है शेर वह्‌, इधर खडी है नार ॥ 
शील धस का तेज. रोर, नहीं आमे वैर व्डता ६ । 
अनमोल श्री जिन धर्म, समी आपति दूर गाता ६ | 
सणि चूड एक विद्याधरः उस वन्ये गया विचरन ९ 
दौर ऋष्य पद्‌ का रूप फिया, अवला् का टुःल हए 
अष्टापद के रूप को, देख मगा वह शेर । 

रानी मी आगे वटी; तनिक न लाई देर ॥ 


। 


` आगे जाकर आ गया, खुन्दर एक स्थान । 


दासी रानीने वहां, किया देख विश्राम ॥ 
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दो. 


` गनाने. २१. 


बताए क्या मला तुमं को, निशां अपना पता अफ 
नहीं संसार मँ कोई, नजर अता सगा अपना ॥ 

न माता न पिताकोई, न सासु दी वनी च्रपनी। 
पल्नि जिनकी बनी थी र्मे, नदीः वह भी बना पना 
नहीं पातालम श्राकाशमे, तिरे म ठोह अपनी | 
रदी एक सिद्ध शिला वाकी, वहां पर यास ना अपना 
ठिकाना वेिकानों का, किसी वनमे ना उपवन म । 
निरासा मात है अपनी, दरदं दुःख है पिता अपना 
जगत भरने तोः डुकराया, मुलाये खुलना ।चन्ता । 

श मे दढ हारी ना सिला, कोई सला अपना ॥' 


( परतिसु4 ) सम लिया मेनि, ठुम्हे है आपत्ति भूः 
कटो यथाथै बात जो, करू सभी दुःख दूर ॥ 


दो. (वसन्ततिकका)-पवन जय भर्तार दै, मन्दर शेप ताः 


र 


केतुमती सासू सही, हृदय सुन्दरीमात ॥ 
नाम अजना रानी का महः वीरन दासी इकी । 
नहीं सासा पिहर हमारा, तो फिर आस कर करः 


` पवन जयं संग्राम गए दँ, केतुमति घर कंकाली । 


कठंक दिया घर बाहर निकाला; यह्‌ हम पर विपदा अरा । 


प्रति सूय कहने लगा; नयनां मेँ मर नीर । 
मँ पुत्री सामा तेश, धारे मनम धीर ॥ ' 


चोपाई- पुत्र भानजी सखी समेत । वटे विमान अति दित हष 


निज नगरी को चला महाराय । दष हृदय में नदीं समय । 
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-- विमान वीच एके भूमका, सन्दर शब्द रसाल । 
वच्चा लेने उद्लता गिरा; धरन तत्राल ॥ 
माता हहे उदास वदन के, रंग ठंग सब बिगड गये । 
किया रुदन अपार मात स्या; संब ही के.दिल धडक गये ॥ 
गिप सम पयत उपर, जीने.से सभी निराश हृष । 
परास्‌ पेरु सस लिया, अवं इसके परभव वासर हए ॥ 


-- उसी समय विमान को, नीचे लिया उत्तार । 
देखा चच्चा शिला पर, करता सुख संचार ॥ 
कमर गिण जिस शिला पर, हो गई चकनाचूर । 
कहे मामा पुरयवान्‌ यद्‌, महाबली अति शूर ॥ 
उसी समय जे किया प्यार फिर, खीर सात के अक दिया। 
जरा मात्र ना लगी वोट यह्‌, समभ नाम वग दिया 
मातताने लेकर वच्चे को, अपने हृदय लगाया है । 
वह्‌ खुशी कथन नदीं कर सकते, फिर अगे पेच दवाया है ॥ 


पाे- आ उत्सव हचुपुर मे कीना । सामे दान खोल कर दीना ॥ 
केषे करै अंद्मुत छविन्यारी । घर घर मेगल गरे नारी ॥ 
हनुपुर नगर दशोठन भारी । हतुमत नाम दिया सुखकारी ॥ 
मपर नाम श्री शैली प्रधान । कल्प चत्त सम सुख समान ॥ 
रजस जिम क्रीडा करे 1 वन्तीस लक्तण शभ अंग परे ॥ 
सत को देख मात सुख पावे, दाग देख शति मन्म लजर्वे ॥। 


- शरीर दुःख सव हट गवे, सुख मिल गया चमोल । 
दुःख एक वाकी रहा, जो सिर चदा छवोल ॥ 
धन्य घडी धन्य भाग वही, जवं पति मेरा घर आवेगा । 
रही समुद्रहव वही, कालस आ दूर हटायेगा ॥ 
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सदय मेरे प्रगट होगा, यह्‌ दाग पति तआ धौ | 


धक्तकरे दिये जिन्होने मुभ को, ललित अन्त्यस होषी। 


दौ.-- पवन जय श्रुप वरूण से, जीता दल मेँ अय । 


दो -- ` 


हषे हए दिल मेँ अति, सव प्रहस आय ॥ 

प्रस्थान किया सवने वहां से, रावण लंका मेँ श्रायारं 
छर पवन जय ने रान पिता; माता को शीश नयायारै। 
जव प्रता लगा निजरानी का, हृदय प्र वपात्‌ घ 
भदट्‌.गिरा धरन पर मू्छित्‌ हो, पितु माता को संतापा । 


निर्दोष को दुख दिया, अन्याय किया तँ सात । 
चिना मौत मागा उसे, मेरी कर दंडं घात ॥ 


चौ 2-- मेरी करदडे घात मात, तेने यह पाप कमाया । 


दोड-- 


य्‌, 
| 


वारह्‌ व सहा दुःख जिसने, अन्तिम धक्ता खाया ॥ 
पिले देकर दोष फेर, तेः पिहर पहुचाया । 
इसका फल अव सम मात, तूने पुत्र नहीं जाया ॥ 


कहां देख. अव जाई; शर चीते ते खाई । 
मरू अव्‌ मार कटारा, निर्दोषन को दिया दुखं 
मे महापापी हव्यारा ॥ 


मात पिता तथा सित्रने, लिया कुमर समभाय। 
देखन को चारों तफ, दिये विमान दौड़ाय ॥ 
अजना के पितु मातसे, -पता लिया नृप..जायः। 
महन्द्र सृप न का; वन खण्ड दी पटहूवाय ॥ 
साले आदि चले सभी, सव स्थानों मँ खोज करी । 
पैदल फौज फिरे वन वन, विमान शहर छर गिरि गिरि 


११७] 


तहं पता चला कुहं रानी को, तव पवनं जय चवय ह । 
दौर पास बुलाकर मित्रको, अपना सव भेद बताया दह ॥ 


भित्र कहौ जा सातसे, सम अन्तिम प्रणाम । 

मिली नहीं श्रजना सती; करू वासं युर धाम ॥ 
सममाया मित्रे पर, नहीं कुमर एक मनम ठानी । 
पिर शख सव लिये माग, प्रहसित बोल मीठी बाणी ॥ 
चला वहां से माता को, जो था सव दलति सुनाया है| 
सुन गिरि धरन सुर्धित दो के, इतने म राजा आया है॥ 


हो सचेत कहने लगी, मेँ पापिनौ निभौम्य । 
वृधु गई पुत्र चला, लगी कलेजे आग ॥ 


&. 


गाना ५ २२ (महारानी केतुमति) 


जो सता श्रौर को, सुख बह कमी पाता नदीं । 

शरान अव मुभ पर वनी, यह्‌ दुःख सहा जता नदीं ॥ 
` मैने सता श्चजना, पुत्र मेरा मस्ते लगा । 

राज गासत हो समी) यह टुः युके माता नदीं ॥ 

वेय प्रहसित तूने कमी, भित्र जुदा क्रिया नदीं । 

श्राज क्या हयेनी चनी, क्यों जाके समता नहीं 1 

शोड तू आया अकेला, घात प्राणों की करे । 

फिर शुक मै क्या करू, क मी कदा जता नदीं ॥ 


प्रहसित) माताजी मै क्या करू, ससम्पाया हर वार । 
जवम छुद्ल न कर सका, तव आ करी पुकार ॥ 
शख तो ले आया, करे खौं ठंग इं लवर नटीं । 
शा दिल मँ तरैवेन उसे, को$ घडी पलक का सवर नदीं ॥ 


[१९८ 


् (^ का भभ 
सीध वैठ विमानं चक्लौ, जाकर उनको समकायेगे । 
(~ ¢ [१ भ 
यदि हु देर अपघात करे, करर मल्तते ही रहा जणे ॥ 
दो.- इत्तेमदही आ गया, दुनुपुर से विमान । 
अजनाकाजो था पता, सभी वताया आन ॥ 

स [क म ~ ५ १, 
राजा रानी ओप सित्र; प्रहसित पवन जय पे | 
था जलने को तैयार चित्ता, देख सभी घव ॥ 
रीर कुमार को हटा किया, लकड सव दूर हदये हं । 

र 7 भ (६ 
हलुपुर है अजना रानी सव भेद खोल दर्शये दै ॥ 


दो प्हखादनरेश) शूर वीर योधा वल्ली, पत्रय राजछ्ुमार । 
सारी पीडे जान दे, यह का करी विचार ॥ 


दो (पचनज्ञय) वला पी मरन का, मम नदीं पितता विच । 
निर्दोष को दुःख दिया; यही कृष्ट चपर ॥ 
इतने कष्ट दिये सबने, नदीं रोष फिर भी लाती दै । 
अवगुण तज लेती गुर सव के, पूणं सती कदाती ६ ॥ 
पतिव्रता विनयवान्‌ पूरी है, सानन्द रीतल्चद्‌न # । 
धमेटट दुःख सहने मे, ससी ञसे तस्वर वनके ॥ 
दो.--- पवन जय श्रादि समी, हतुपुर हृए तैयार । 
वेट विमान मे चल दिये, दिज्ल में घुशी अपार ॥ 
खेचर ने जाकर करदा, दाल अंजना पास । 
दुःख पति का सुन हुई, सन मेँ चरति उदासं ॥ , , 
क्या म पापिन एेसी जन्मी, जो सबको ही दुःख दाक । 
छख नदीं देखा एक दिवस का, जिन दिन की परणई ६ ॥ 
फिर नहीं रसा कर्मं करू, ञुनिराज ने जो वतलया ध! 
वरसै'वीज हो ग्ये गिरि, बुल वार घडी कमयाथ॥ 
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- प्रति सथ भूपालने, लिया विमान सनाय । 
अजना सुत दासी समी, वेठे मन हर्बाय ॥ 
गये सामने मिलने को, मित्र प्रहसित की नजर पडी । 
भट बोले देखो पवन कुमर, यह्‌ दासी रानी दोनों खड़ी ॥ 
इतने मे ही न मिले, तो शुशीका ना कोई पार रहा । 
भि प्रेमसे आपस मै, सुख दुःख का सारा हाल कहा ॥ 
- दाथ जोड अजना सती, गिरि चर्ण सँ आन । 
पति देव का इस तरह, करन लगी गुण गान ॥ 


गाना न. २३ (अंजना) 


९. 


मेरे तुमदी इष्ट देव, दूसरा ना कोई । ( स्थायी) . , 
विन पति पत लाज गई, साघु सघुर ने व्याग दई । 
कोटी विपत्ति नाथ सही, यद दुगति भई ॥ १॥ 
दशेन विन नाहीं चैन, खोजत थक राह नैन 1 

दीन दुःखी करत वैन, रन दिवस रोई ॥ २॥ 

जव से पिया रूढ गये, कोटी प्रु उष्टं सहे । 
गोर गुण नष्ट भये, विपत वेल बोई ॥ ३ ॥ 

आवो पिया पारो पिया, दशन दिखायो पिया । 
नेत्रां की ज्योत शुक, वाट तकत खोई ॥ ४॥ 


` दयुमान के रूप को, देख मोदित नर नार । 
सभी लाल को प्रेम से, जेते हाथ पसार ॥ 
उसी समय ज्ञे पिता पुत्र को, हृदय तुरत लगाया हे । 
पुण्य सितारा देख कुभर का, पवन जय हर्या है ॥ 
कोई शीश चरण चूमे उसके, कोई प्रेम से लाड लडाता है । 
कोई करे लाड की वातं नौर, कोई लेकर गोद खिलाता है ॥ 


न्व ० 
= षि [7 
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दो - मात पिता भाई बहिन, सम्बन्धि परिवार 1 


सभी हनुपुर श्रा गये, - मिलते युजा पसार ॥ 

सीड एकत्रित हई बहुत, सव श्रजना के शुर गते ह । 
याचक ल्लोग सभी खुश होकर, जय जय शब्द ने ह॥ 
उत्सव अधिक हुवा भारी, दस दिन तक मंगलाचरण ल्‌। 
सव क्षमा मांगते अंजना से, महासति शब्द यग ए्‌। 


दौ.-- क्तम कुशल वतीं वदां, सभी प्रसन्न महान्‌ । 


फिर वहां से प्रस्थान कंर, पटुचे निज स्थान ॥ 
आठ वष कौ जव हुवा, हवमान संङ्समार । 
गुर कुल म पठने लगे, विद्या ही गुण सार ॥ 

, सौलद्‌ वषं पटी विया, सव वहुत्र कला ऋ] ज्ञान ह्व 
शख कला शाख वेत्ता, शुर वीर बलवान हुवा ॥ 
वरुण भूप दशकन्धर का, फिर से युद्ध अपार ष 
आज्ञा पा दशकन्धर की दप पवन जय तैयार हव ॥ 


दो.-- पवन जय प्रति सूय लगौ युद्ध मै जान । ` 


सन्मुख अ हनुमान ने, करी चरण प्रणाम ॥ 


ॐ 4 + 
चौ ०-- करी चरण प्रणाम, आपकी प्रज्ञा पाङ म्‌ । 


स्थयं विराजे सिंहासन, संप्राम `पिता जाऊ ॥ , ; 
वरूण भूप को कुचल ऊुचल करः अमा वापिस आउ 


 धरोपीठ पर हाथ मेरे, क्ती सुत कह, लङ मे ॥ 


दौड-- धमूगा जव जा रण भ, मचे खलवल सव 'टल ५, 


सत्रीय का व्वा हं, देवो युके च्मासीक्त नहा 
के फ़नमें क्वाह] 


१२१॥ 


आज्ञा पा भूपाल की, चला वीर हनुमान । 

सुप्रीवादिक भूपति, मिल्ञे युद्ध मेँ आन ॥ 

लगा घोर सम्राम होन, फिरे दलवल्त का कोद पार नदीं । 
नभ मे लडे विमान च्रौर, चलते है अस्निके वाण कहीं ॥ 
वरुण भूप के पुत्रों ते, दशकन्धर सृप को वांध ल्िया । 
जव नगे उठाने रावण को, हनुमान ने आकर रोक दिया |] 
वरूण सुतो पर डालकर, नाग फांस का जाल । 
देशक्रन्धर को हनुमान ने खोल दिया तत्काल ॥ 
क्रोधातुर हो वरूणएभूषने, दलुमान को फिर घेर लिया । 
लिये सहायता के रास ने, निज दल आगे ठेल दिया ॥ 
वज्जन्ग चदे जव तेजी से तो, समी चर्ण दल घवबराया 1 
चिन्ह दिया कट सन्धी का, है समय समय की सव माया ॥ 
मान समी मदेन हवा, अन्तिम मानी हार । 

शते रावन की समी; करी वरुण स्वीकार ॥ 

वरूण भूप की कन्य का, सत्यवती शुभ नाम 1 

परणइ हनुमान को, समक वीर अभिराम ॥ 

अनंग कुएुमा शूपनखां को; पुत्री रूपचती प्यारी । 

वहे हनुमान को परण, रावण ने सममा हितकारी ॥ 
वानर पतिन निज पद्म, सुरागा पुत्री वज्जन्ण को व्याही । 
शूरवीर अति वली सम, राजों ने पुत्रियां परणाई ॥ 
- अरर पा ह॒नुमत्‌.घर आया । मातपिताको शीश निवायां 
भोगे सुख पृण -संसारी । ध्म जिनेश्रर अति हितकारी ॥ 

( जनक्रपरिचय ) 
मिशुला नगरी -अति भली, हरि्वसी राजान्‌ । 
वासव केतु भूपति, विफला नार भुजान 1 
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तेज वडा रवि तुल्य है, नाम जनक जग जोय । 
परजा पाल्ञे प्रेम से, पिता सरला होय ॥ 
| रामचन्द्रत्पत्ति चणीन ` 
दो.-- जिस कुल में पैदा हवे, श्री रामचन्द्रजी रान । 
हाल सुनो कम से समी; हए जो दैः राजान्‌ ॥ 
चौ.-- जम्बू द्वीप दक्तिण्ै, अयोध्यापुरी राजधानी थी} 
आदीश्वर आद्य नरेडा, जिन्हँने दया ख्य सानी धी} 
` सुनन्दा सुमंगला चप के, दो खुन्दर रानी थी) 
निन्यानवे पुत्र छुम॑गला के, हुए बडी जो पटरनी धी । 
दौड-- सुनन्दा के बाहूवल, एक दी सिह अतुल वल । 
वडा भरतेश्वर ही था, वज्र ऋषभ संहनन निनदा ग्र 
रूप अति सुन्दर था । 
दो.-- पुत्र बहूत भरतेरा के, बडा सूर्यं यश नास । 
राज तिलक उसको हुवा; शूर वीर वलवान्‌ ॥ 
सूय यश से सूये वश, शुभ नाम प्रसिद्ध हुवा भारौ 
करम से भूप अनेक हवे ये, शुर वीर पर ऽपकधी। 
युनि सुत्रत स्वामी क समय थे? विजय नरेश्वर वपा 
पुरनद्र वज्र बाह दो नंदन, हेम चूला तिस की नि | 
चोपा नगर ्मादितयुर अति अभिरम । हेम वाहनं राजा कान 
चूड मरि नामक पटनारी । प्री मनोरमा अति सलकपै 
वज्र वाहु संग किया विवाह । मंगलाचार हवा उत्साः 
नव वधु कुमर एकदिन लाया । उदय सुन्दरसालासग रयु 
सासं मे मुनि सागर पाया । देख कुमर ने शीश नवाय 
कर गुणग्राम चरण कर लाये । धन्य भाग श्युमदगीन पवि 
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चौपाङ- जवं घर नन्दन जन्ये खै । तव सयम जेना कृष र॑। 
जिस के पीञचे नदीं संतान । उसका घर श्मशान समा॥ 

दो.-- मत्री की यह्‌ बात सुन, -लिया भूप सन मोड । 
बोला सुत होगा तभी, देवेगे मोह तोड ॥ 
सह्‌ देवीं के पुत्र हवा, नहीं मेद वताया रानी ते । 
पर एसी नहीं यह्‌ चीज. हमेशा धिपे कहीं राजान प। 
लगा पता जव भूपति को,तो जन्म, उदसाह्‌ किया भा। 
सुत अपने को दिया राज, खीर आप वने सयम ध्। 


 दो.-- जिन वाणी हृदय धरी, करते उग्र विहार । 
पुरी अयोध्या आरा गये, विचरत चह त्रणएगार ॥ 
सुना आगसन युनि का, रानी मन दुख पाय। । 
प्रथम राज को तज गया, कहीं चवनाुततते जध। 
 श्रन्य फकीर बुलाये - यनी, जटा जुट जककड धा । 
दिनरात जहां उड़ता सुल, ओर वम वम शब्द रदे म१। 
फिर उनसे कहा यह रानीने, यह साघु शहर वाहिर का६। 
दि तग केरे तुमको कोईै, तो सुमा को भट खवर कः१। 
दो.-- अवं तो फिर क्या. दील थी, चे वह भेगड न। 
नगर बाहिर युनि कर दिया, धवंकम धक्कं सथ ॥ 
जव सुनी वात यह्‌ जनताने, तो दिल मँ दुःख हवा भाध। 
यह दशा देख कर वावों ने, की रानी से हो जप्‌ ' 
शांत भावं मुनिराज रहे, न कोध जरा भीः चाया. 
मौर उधर धाय माताने, भूप संकोशल को सममयाह। 
दो.-- . विचरत सुनि चाया यदं, वेदा तेरा तात । 
` नगर वाह्र करवा दिया; एसी तेरी मात ॥ 





` ` लाड चाव के सथ, पाला तेण वाप । 


` हाय आन इसको दिया, रानीने संताप ॥ 

कोशल ने जव -सुने, धाय मात के वेन । 

दारुण दुःख हृदय ह्वा, भर श्राया जल नेन ॥ 

: अहो. खेद माता ने पिता, मुनि दुःख दे वादिर निकाला हे । 
फिर है ससार से यागी वह, सयम त्रत जिन्होंने पाला है ॥ 


- फते जो प्राणी दुनियां मे, उसका होता सद काला हे । 


मिले मोक्त सुख उसे गायन, जो प्रभु का करने बाला हे ॥ 


हुवा तैयार चप जान को, उसी समय सुनि पास । 
विरक्तं भाव मन मेँ लगी, सयम की अमिलाध ॥ 
चित्र जय माला रानी ने, निज पति से विनय उचारी है । 
राजवंश विन सुत के स्वामी, कैसे चे ्रगाडी हे ॥ 
जा पुत्र तेरे गृहं जन्मेगा;, भूपाल ने णसा वतलाया । 
राज तिलक देना उसे) रानी मेरे सन संयम भाया ॥ 


सेत्री के सिर पर धरः, समी रज का भार। 

आप पिता के पांस जा, सयम त्रत लिया धार ॥ 
जव सुना सात सददेवीने, ट गिरी धरन मूर्धा खाकर । 
वह आंतैध्यान के वशी भूत, मर वनी सहनी खति भयेकरर॥ 
सकोशल्त च्मौर कीर्तिधर, मिल पिता पुत्र यह्‌ दोनों सुनि । 
तप सय से लीन हुए शुभ शद ध्यान मे लगीं ध्वनि ॥ 


चातुर्मास के वाद्‌ फिर, कर दिया उग्र विददार । 
न मिली वह्‌ सहनी, मागं के सम धार ॥ 
मुनिवर बोले सनो शिष्य, यह्‌ अति परिसह्‌ आया हे । 
अव होने दो मुक को च्ागे; तप सयम वहत कमाय है ॥ 


(१ 


९) 
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दो..-~: 


दो- 


दो.- 


चौ --- 


बोला शिष्य तै-यर कैसे व सू, जव श्यापयु शिष्यत 
रौरकरू तुम्हे डर कर अगिः. इस वात से मे शमी । 


पीते कर निज गुरु को, आभे हवा सुनि बीर । 
स्माद सिंटनी वूःदके, ल्य पे जेसे तीर ॥ 

सनि समाधी लीन ध्यान; क्षपक शरणी का लाया है । 
जिस सुत को पाला माता ने, वस आज उसीको लयारै॥ 
ब्रह्मज्ञान अन्तिम पाकर; अनि जां निर्वाण सिधायाटै। 
कीर्तिधर ते भीः अन्तर पा, अक्षय मोक्त पद पया टै 


चित्र जय माला नार ने, जाया सुन्दर नन्द्‌ । 
हिर्ण्य गभे नामे मला, श कन्द निकंन्द्‌ ॥ 
हिरस्य गभ के नार है, सरगावती शुम नाम । 
नधुक नाम का सुत हवा, दुःखि जन को विश्रम ॥ 
दिरस्यगसे भूपाल ने, देखा श्वेत सिर केश । 
विरक्त भाव मन में हवा, सुन यम दूत सर्देश ॥ 
दिया नघरुक को ताज भूषने, चात्म काथ सारा है। 


रानी सिंहका नघुक ` भूषके, रूपरंग इुन्यार है ॥ 


शख कलाकी थीं ज्ञाता, पतिव्रता धमै बजाती धी ॥ 
लिये पति करे कर न्योक्धावर, प्राण॒ तलक यहं चाहता ‹ । 
उत्तर दिशा भूपाल का लगाहोन संमराम । 

दक्तिण आक्रमण किया, एक शघने आन ॥ 

प्क शष्घुने श्नान तुरत, रानी ने करी चद्ाई | 

शद्ध को पराजय करके, अपने मलों मँ ई ॥ 
भूप नधुक ने जव रानी की, वात समी सुन पाई । 


५ ४ 
, -देख वक्र व्यवहार, दुशाचारण सरृषने ठदहरई ॥ 
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- फौज कम नहीं दसासै, युद्ध मँ गई क्यों नारी । 
वेज्ञती का कारण है, कहे नपसक हमको दुनियां 
रानी गईं लड्न है ॥ 


` कुं विरुद्ध रहते लगा, यनी से महाराय । 
भ्रम छेदने क्रा रही, रानी सोच उपाय ॥ 
एक समय महाराज को, उत्पन्न हो गई दाह 
्रौपधि ना कोई लगे, दिलमे दुःख अथाह ॥ 
रानी किया विचार भ्रम; राजा का दूर हटा अभी । 
निश्चल हो वीजात्तरों से, किया नमोकार का जाप तमी] 
मे पतिता यदि पूरं हू, कोई अन्य पुरुष नदीं वाया । 
तो मम दाथ फेरते से, पतिदेव मेरा होवे अच्छा ॥ 
रानी ने यह्‌ दात क्‌, फरसा नृप का अंग । 
रोग तुरत भागा सभी, गरड से जिमे मुजग ॥ 
ध्म दूर सृपका हवा, सन मँ खुशी श्चसूल । 
पू्वत्‌ राजा हुवा, रानी के अनुुल ॥ 
पत्र हुवा महारानी के, सौदास नाम रक्खा जिसका । 
दिया पुत्र को ताज क्यों कि, संयम सें ध्यान हुवा सृप का ॥ 
अण्ाडक उत्सव करके, श्री जिनवर का गुण गाया है 1 
जीव न कौ मारे एसा, दूपने कम सुनाया है ॥ 

` सौदास सृप को छुञ्यसन था, एक छुसंग अनुसार । 
ह्र घडी मदिरामांस से, रखता था पावहु प्यार ॥ 
देख ससयं संत्रीशने, दी रिन्ञा सुखकार । 

नदीं राजो का कर्म यह, जो पकड़ा व्यवहार ॥ 

` पूं पुरुष हुए जितने भी, मांस नहीं खाया किसने मीं । 

अमत्त पदाथ जो कोद्र लावे, धमे नष हो नरक मे जवे ॥ 


[0 = 
९) 
1 

(---1 


उपर से सृप करी सफादै, अन्दर वसया मांस मन मही। 

भ्रत्य पाचक वोल्े सपराई, मांसविना क्षण रहा ना जई 
दो.-- अय पाचक यदि तू सुरे; भ्राज खिलाये मांस । 

पारितोषक देऊ तुके; पूरू मनकी आस ॥ 


चौ -- अति छन्वेवण॒ किया म्यते, मांस नहीं कीं पाया । 
छर भ्रतक एक मिला बच्चा, वसं उठा उसीको लाया दै॥ 
वना दिया वह ही भत्यने, जिस समय भूपने लाया दै। 
कई गुण बद्कर आगे से, स्वाद्‌ अति तर आया ६॥ 


चोपाई- एक शिशुः दप निद मरवावे । पाया भेद -म॑त्री सममव ॥ 
दुष्ट कम यह सुन महारा । तडरफ़ पिता जिनके रौर माः॥ 


दो-- ससमाय मंत्रीश ने, नदीं माना भूपाल । 
राज पुरूष प्रजा सभी, बिगड़ गये तकल ॥ 
एक रंग होकर सव ने, सीमां सेःवादिर दप राज य । 
सिंह रथ पुत्र उसके को, प्राने मिलकर राज दिव ॥ 
दक्षिण दिशि सौदास गया, वहां सुनि मिला एक तपचाप। 
करी चरण प्रणम सुनि ये) ज्ञानी वाल ब्रह्मचारी ॥ 


४ 
चोपाडै- दिया उपदेश सुनि हितकारी । मदिरामांस पाप महा मात। 


यहां वेञ्ञती परभव दुःख कारी । नरको मे ति होय स्वा 
सुन परभव दुःख तरप घवराया । तव सुनिवर ने नियम करय्॥ 
अशुभ क के वने सुत्यागी । पुर्प दशा पूर्वक जाग॑ । 
दो -- नगर महापुरमे गये, वहां के जो मंव्रीश । 
नृप हीन प्रजा सभी, चाहते थे कोड ईश ॥ | 
दास देश्चं वत्तीस लक्षणा, सव प्रजा के मन भावरा 
योग्य सम दे पंचदिव्य, सिंहासन पर वेठाया द ॥ 
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अव लगा सितारा वदने को, नृप अमर वेलक्त्‌ छाया हे । 
पौर देख समय अव नगर अयोध्या अपना दूत पठटाया है ॥ 


- दूत जान कहने लगा, सिंहर के पास । 
हुकम आपको हे दिया, नृपराए सौदास ॥ 
मै वैसे भी ह पिता तुम्हारा. सेवा कर मेरी श्राकर । 
या रण॒ भूमि मे च जावो, वस कहूं साफ मँ सममाकर ॥ 
स्वीकार किया नहीं पुत्र ते, सौदास चटा दलबल लेकर । 
उधर श्रयोध्या पति सिहर्थ, आया तुरत बिगुल देकर ॥ 


- रणभूमि मँ जुट गये, पिता पुत्र दो वीर 1. 
पराजय सुत्त दल भँ हुवा, जीता पिता ्राखीर ॥ 
हवा प्रम उत्पन्न पुत्र को, हृदय से ला प्यार किया । 
दोनों राज्य दिये सृत को, चौर आप मुनिब्रत धार लिया ॥ 
इस अवसपणो काल मैः सूयं बश-महा प्रधान हुवा । 
प्रत्येक भूप इसं वंश का, अन्त्यम संयम ले निर्वाण हुवा ॥ 


- राज तिलक जिनको मिला, आगे उनके नामः। 
अनुक्रम से सुन लो समी; शूर वीर अभिराम ॥ 
्रहमर्य नप चतुय, हेमरथ सल रथ । 
उदय पृथु वारि शदी; आदिरथ समथ ॥ 
माना भ्राता समथ वली; वीर सेन शुभ नाम । 
पत्युमन्यु अति शूरमा, पद्यवन्धु सुख धाम ॥ 
रतिमन्यु सन श्रेष्ठ है, वसंत तिलक नरेश । 
कुतर दन्त दुधु सर्भ, द्विरद ओरौर पिरेष ॥ 
सिह्‌ ददी दिलपाक्त हार) कास पूजो सुखदाय । 
पूज्य स्थल प्रोटो शशि, अरौर ककस्थ रघुराय 1 


१ 
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(४ € 5 ई ति 
चोपाईै- कोद मोत स्वगे गया कोई । सूये वंश व्य जनेः 


दो.- 


दो. ` 


दो. 


पुरी अयोध्या अणरन्य. राजा । प्रजा का सारे सव के! 
अनन्त रथ दशरथ दो सुत याके। पुण्यवान्‌ सुत दोय पिः 
राज तिलक दशरथ को सजाया। अणरन्य ने सेयम विततः 


` प्रणरन्य- शओ्रौर अनन्त रथः, सदलांशु ठप साथ । 


लीन शक्ल शुभ ध्यान से, सफल ज्ये दिन रत ॥ 


एके मास की आयुर्मे, दशरथ को मिला ताज । 
चेद्र कला सम॒ वद रहा, दिनि प्रति दल वलस 
शख शाख आदि सभी) वहत्र कला का ज्ञान । 
विनय विवेक विचार सव, परिडत चतुर सुजान ॥ 
यौवन वय प्राप्न हवा, श्र वीर वल धार । 

दाता भोक्ता मौर गुणी, वुधा यदा विस्तार ॥ 


` दर्भं स्थल का भूप सुकोशल, अस्त प्रभा रानी मिप 


इन्द्राणी अवतार ` अनूपम, अपराजिता सुता प 
दशरथ सृप को परणाई, जां उत्सव हुवा अति भा 
प्रम परस्पर दम्पतिर्मे, जैसे के सममः कीर वारि ॥ 


मित्र सुभू भूपाल के, सुशीला रानी जान । 
खमित्रा पुश्री मली, चोसंठ कला निधान ॥ 
विवाह हुवा जिसका दशरथं से, शूषे प्रीति दान 
ग्राम प्रान्त सेवक जन भी, देकर उत्तम सन्मान 
पूव पुण्य प्रगटा आकर, दिन दिन प्रति वृद्धि पता 
उधर ञ्योतिपी से रावण, निज हाल पूषन वार्ता 
एक दिवस रावण-प्रभु, वैठा समा ममार । 
ञ्योतिपी से तव प्रसं, किया समय विचार ॥ 
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परदारा सम्बन्ध से, करे मेरी कोई घात । 

सभी असम्भवसी लगी, मुनिकथन की बात ॥ 

तीन खणड मे बतलावे, कोई है मुको मारन वाला । 

सुनते ही नाम मात्र मेरा, योधापर छा जाता पाला ॥ 

असुर भी श्राज कांपते हे, फिर मनुष्य मात्र है चीज ही क्या । 

मसल दिये सव ही काटि, चौर सहस एक साधी विदा ॥ 

निमन्तक तब कहने लगा, सुनो श्री महाराज । 

सदाक्सीकाना र्हा, चायु साज समाज ॥ 

यही अनादि नियम अटल है, कभी सवेरा श्याम कभी । 

घने सुरपति पुण्य उदयः, हो हीर पुण्य खुस जाय समी ॥ 

चक्रवर्ती से चल गये, ना जिसम किसी के साथ गया । 

राज खजनि गए दौड़ था, जिसव[ भाग्य संभाल लिया ॥ 
गाना न. २४ 

पेदा हुवा जो सहिपर, अन्तिम वह्‌ एक दिन. जायगा । 

पूत्त खिलकर वाग मै, आखिर को चह कुम्हलायगा ॥ 

यह महल मन्दिर ओर खजाने, सव पड़ रह्‌ जाये । 

डेरा बने परभवं जा, जव काल सिरपर आयगा ॥ 

राज पाट श्मौर फौज पलटन, मित्र गण के देखते । 

सामने वंधुजनों के, काल तुमको खायगा ॥ 

अग रक्तक पुत्र रानी, क्या संहःयक जन समी । 

इनके दास ही यह्‌ तन, अभि मे डाला जायगा ॥ 

हो रहा खुश देख सम्पत्ति, सो समी कार हो 1 

आप जैसों का पता नदीं, आपका कां पायगा ॥ 

इन्दरादिक भी ना रहे, सलुष्य सात्र क्या चीज । 

उलट पलट समार का. श्री जिन साषा वीज ॥ 


, < 
ह ९ 
„९१ 


दो - 


जनक सुता के देतु मूप, दशरथ सुत तुमको सा । 
तीन खण्ड का वने अधिपति ताज शीश निज धंसि} 
लगे समी अट अट हसने, उसका उपहास्य उडते ६ं। 
तव वीर्‌ विभीषण समा मध्य, च्यपते याँ माव सुनते । 


दशरथ को अर जनकः को, परभवे दे परुचाय । 


उत्पति होवे नहीं, वीज दश्ध हो जाय ॥ 


नाश करू दोनों क्रा जाकर, भटा इसे वनाङगा । 


सव देऊ खटका मेट भ्रात का, तमी 'चअन्न जल पञग। 
थे नारद्‌ जी' वहां विद्यमान, युन वात ससी मिथिला प्र! 
रौर भाव विभिषण के नारदं ने, जनक मूप को वतता१। 
फेर अयोध्या सै आकर के, दशरथ को समाया ६। 
भयसीत हुवा यहां रघु्शौ, भिधिलेश वहं घवराया ६। 
तव मंत्री ने यह्‌ समाया, तुम लिये यात्रा केन्‌ 

हम ठीक सभी कुं कर लेग, पीले का मय तुम मत लव। 


दो.-- भेष वदल कर चल दिये, छोड राज घर वार्‌ 1 


दो--. 


पीये म॑न्रीते किया, अदू यूत एक विचार ॥ 
लेप मयी तसीर एक, दशरथ की मूर्ति वना 
र्ग च्रादि भर फे संव ही, सिंहासन पर वेठई ६॥ 


, अदभुत ढेग स्वा एसा, पहिचान कौन कर सक्ता ट 
वर्णन क्याहमक्रना, दम राक्र काकाड्‌ भर तक्ता 


यहां ठग सिथिलापुरी, जनक भूप `का जान । 
समय देखकर आ गया, वीभिपण चट विमान ॥ 
वंठ विसान विभीप ने, इक पध्रूम गगन म ली 
मपरट वाजवत्‌ देख समय, अपनी तल्लवार चलाई ६ । 
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फेर व्योम मँ दौडग्, धीर्सत्री की दथ फति सव । 
पकरडो पकड दुष्ट गया वह्‌) मारके सृपको जानसे यव ॥ 


ज्ञान था रमन्री को सभी, शद गगन संभार । 

निश्चय दिलवाने निमित्त, शुरु क्या व्यवहार ॥ 

शरैग स्क सेवक योधे, सब सरिसरि फिरते दे । 
सव र्दन करे रानी सेवक, जन जरा धीर नहीं धरते है ॥ 
सिहासनपर पडा भूप, वत्त रक्त ही रक्त हवा सारे । 
शब्ड भयानक हादाकारके, रोते रै वांधव प्यारे ॥ 


स्कार सतक किया) सत्री ने तत्काल । 

देख विभी चल दिया, मन मेँ खुरी कमाल ॥ 
यही अवस्था करके जनक की, जा रावण को बतलाया । 
जो खटका था सो मिटा दिया, दशकन्धर मनमें हर्ाया॥ 
` यहु म्री के अतिरिक्त सेदना, ओौरकिलीने पाया है । 
-उधर फिर दोनों राजे, अपना सेस वचया है ॥ 

। कौतुक मंगल नगर से) श्म मति है भूपाल । 

पृथव्री रानी की सुता कैकयी रूप विशाल ॥ 

द्रोण मेघ था पुत्रे भूप के, शूर वीर अति बल धासी। 
रचा खर्यवर लडकी का, आडम्बर बहुत किया भारी ॥ 
वड वड़े भूपति च्राये, स्वागत की च्ा्ितार रहे । 
लगी खवर यह्‌ दशरथ को, मने यों सोच विचःर रहे ॥ 
सृ वंशी नित्य से रदे. सव राजो के सिरताज । 

पुण्य हीन निर्भाग्य हम, गणना मे नदीं आज ॥ 
खेद ्ाज सूथैवंरिन क्रो, नौता तक नदीं चाया ह । 
व्याम ही एेसा जन्मा जिसने, वेश का नास लजाया ॥ 


1९२४ 


दो,-- 


जिस होनी से कल होना है, वह आज ही क्यो ना हौ जे। 
मानना जावे वंश की चाहे; मेरी जिन्दगी खो नवे ॥ 
पर गणना मे नहीं नाम हमारा, कसे स्वागत पगे । 

ख्याल नहीं इस बात का भी, तलवार से जगह्‌ धलवरगे॥ 
बन का राजा सिंह कहाता, किसने उसको ताज दिया । 

यह्‌ उसके पराक्रम का फल है, जो इडा सभीने मान ल्िया॥ 
जो को$ हमसे अन्याय करे, तो भगडे से क्या इरनाहे। 
यह गौरव हीन का दुनियां से, जीने से मरना अच्छ है ॥ 
यही सम्मति जनक भूप की, अवश्यमेव चलना चाहिये । 


, व्यवहार को जिसने तोड़ दिया, तो उस खल को लना चार्हि॥ 


दोनों मित्र च्ल दिये, सहमत हो तत्काल । 

टाठ बाट चाहे न्यूनं था, पर॒ था पर्य विशल ॥ 
वहां जा चैठे यह्‌ भी रोनों, जहा बुद्धं सिंहासन खाली धे। 
मौर वडे वडे भूपति वैठे, जिनके सेवक रखवाली 

थी मान मे गर्दन उपर को, कानों मँ छडल पडं हए । 
श्म सच्चे मोती हीरो से; मानों थे सारे जडे ६९॥ 
जव समय हुवा वर माला का, लाखों नर नारी सजे ह 
शशि समान हुए दशचरथजी, वाकी तातेवत्‌-रने ई ॥ 


दो.-- चारम्भ हवा व्यवहार श्व, बैठे चतुर युजान । 


` प्रपते अपने पुखय की; होने लगी पदिचान ॥ 


चोपाई - माई मरुडप राज दलारी । दासी सग सहेटी साय ॥ 


राजं के प्रतिविम्व दितवावे । धाय मात ऋरि वतलावे ॥ 
सोलद श्रगार सहज अंग मंदी । सोलह उपर अधिक सुदार॥ 
देख खूप सव का मन मोहे । इन्द्राणी सम छवि च्रति सा॥ 
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-- मनदहीमन यों सव के, धन्य वही भूपाल । 


जिस की यह्‌ रानी बते, डाल गलते वर माल ॥ 
दशरथ चप सत म बसा, पहनाई वर मल । 
हरि वाहन शेप जल गया, चढा रोष विक्राल । 


चह रोव विकराल है, फिसको वरमाला पिनाई । 
तमाश वीन कोड खडा आन, गिनती राजां मे नाही ॥ 
द वरमाला भाग यहां से, इसमे तेरी भलाई । 


` नहीं मार तलवार अभी, गदेन की करू सफाई ॥ 


^ 1 


चूक लड़की ने खा, भूलकर तुमे पहि नाई । 
देर अव जरा ना करना; यदि नदीं परभव पर्हुचाङं 
तुमे ना यां कोड्‌ शरण ॥ 


अनुचित वाते जव सुनी, दशरथ भूप उदार । 
ललकारे यों सिंह सम, सहसा ज्ञे तन्तवार ॥ 


- क्या आंख काद्‌ काद्‌ कायर, सूय को चमक दिखाता हे । 


छर धमकी देकर प्रबल सिंहसे, वरमाला को चाहता है ॥। 
भाग यहां से जान वचा, मरना सखीकार क्यों करता है ] 
सूर्यवंशी सिंह कमी क्या, गीद्ड से भी डरता हे ॥ 


देख तेज र्णधीर का, शुम मति करे विचार । 

यह मामली व्यक्ति नहीं, शूर वीर बलधार ॥ 

चन चुका जमाई मेया अव; इस लिये पत्त लेना चाहिये । 
रणतूर वजाक्रर मानभे, इनका सवकर देना चाहिये ॥ 
उसी समय रणभूमि मँ, सव जुटे शुप्मा आ करके । 
हो गये बहुत र्ण ट पीर, कई गिरे मची ला करके ॥ 


अ 


दो.-- 


दो.- 


दो.-- 


दशरथ नेप का सारथी, गिरा धरन मे जाय । 

देख दृश्य यह्‌ कैकयी, मन सें हं घवराय ॥ 

करी वैनती रानी ने, महाराज की आज्ञा चाहती ह । ` 
सम्पूणं कला है ज्ञात तुके; संप्रामी र चलती ह ॥ 
कपया आपकी से देखो, मै अपने हाथ दिखती ह । 
जीतो शत्रु दल को तुम, यै विकट को हवा वनाती हू॥ | 
कवच पिन रानी चदी; ओौर दशरथ सूकार 

सहसा दल सँ मच गयाः हू हू हाहा कार ॥ 

पराजय हयेकर भागे शु, विजय हुई दशरथ सूप कौ । 
खुशी हवा बोला सृप रानी, मांगो जो सस्जी मनत कौ ॥ 
जो हुं मागोगी सो दगा, क्त्री मे कहलाता हं । 

तेरी देख वीरता को यँ पला नहीं समाता हं ॥ 


रानी तव कहने लगी वर रक्खो भडार । 
लेऊगी प्रयु आपसे, जव होगी  द्रकार ॥ 


भरेम भाव से दशरथ सृप को, श्भमति भूपने विदा रय । 


शुर वीर जमात सममः, दिल खोल द्र्य शौर मान दिय ॥ 
मिथिलेश गया मिथिला नगरी, सवतरद मित्र का साधदिय्‌। 
राजगृह नगसै स जाकर दशरथ सूप ने वास क्वा ॥ 
कुं नीति कच बुद्ध से, चडा पुख्यः का जीर । 
मास पास के देश मे, करी मित्रता चौर ॥ 
अपराजित चौर शनी, सव ही परिवार बुलाया दं । 
शभस्थान देख गदी, सचना कर हृकम चलाया है ॥ 
लगा पुस्य परति दिन वठने, सैसे घनघोर घटा धः 
शक पर्य अनुसार समागम, मिलता दर सवं सलदाः ॥ 


। 
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यल मे. सोती एक दिन, खुन्दर सेज मथार 
महारानी अपराजिता, सप्र विलोके चार ॥ 

पथम स्वप्र मे देखा हस्ती, अदभुत चाल मिशघ्ी ४ । 
प भ रहा कपोल शब्द, रनार छवि गताः ॥ 
सप्र दूसरे मे धवल सिंह, चिहार ण्ट हरे १रत। | 
छत क्र चहुं ओर रद्‌, ओर नदीं किसी से ५ € 7 ॥ 


महगणों का अधिपति, रोहिग्ी का भर्तार | 

उशता आकार से, चरमा मूख कार ॥ 

चीेखप्रमे सुप्र राया, सट्रशु कवात। हना | 
करियाः आन उ्योत उम समय, तेजी शतिं द्विनतान। ५ ॥ 
पला आल निन्य करके, दरगार रप 4 छ री | 
थ जाड़ की नमन्कार, सनन गुव तरी +| ॥ 


रगढ्यन््दे न्वघ्र त्रः वनलायरा गक्ष | 
~ ^ [4 ना ध 1 4 ; 
ड्द नाच्विन्दर, भूना नी तरत र ॥ 
= 77 (50 -), . 
च्छा ने ग च युयवान, 1 ^^ 4 | 


् भ ८ ~ ५) > 
चन चनाः छार व््ः 4 २८ ॥ 
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न्न १, 


१: 


दौ; 


दूजा लार खमित्राः खप्र विलोके सात 14 
खखशच्या ऋरम्‌ से, "सोती पिछली ` रत. ॥ : 


पथम्‌ स्वप्र म दृस्ती देवा; चारौ ओरःउद््तता हा 


प्रबल ह्‌ -दूसरे आया; छुम्भं -सखल ` को -दलता ह्वा, 

तीजे शशि रवी. चरः. आः अप्रनीं चमक दिला र । 

धूम रदित शिखा -श्रभनि,. शुद्ध . नजर. पांचवे -आः ९ ॥ 
् (र ड“ 9 खिलि क ५ 9 

छठे सुर मं कृमलः चिलः हुए ` शम रंग ` 

रानी को सा मिला; मे प्ररगः॥ ; - 


` भर प्नुद्र देख सार्वे, रानी: सनः दर्माई हे । 


श्वय -कर. फिर ` पतिः पास+-जा-सारी बात सना है॥ 
खतते ही राजा के.दिलर््;ःखुशो का ना.कोर पार ए । 


.. ~ फ़ल. विच्यर खप्रो कां गृपते; रानी को सव हाल का ॥ 


रानी खत-दोगा. तेरे». प्रबलः सिंह समान :। : ` 


,. तेज परताप सम्‌ रवि. के; फेला पुस्य महान्‌ ॥ 
`` शुभ पुंख्य अहो रानी जिसका, सागर ःमानिन्द लहरयेण 


“ ~ .. चाधरीन करे सव्‌ दुनियां को, अरतिं शुर वीर कदलावेग । 

.` निमय सि्‌. हस्तियों मे, अयसं यदः दरजा .पवेग । 
क ह 4 = ०9 १ 

“५ -जव . उत्तरेगा रणभूमिःओे, तो ` सन्नारा छा -जवेगा ॥ 


यथाः योग्य तित्वं पश्यसे; -रहीः गर्भ को-पाल। 


¦ मस सत्रानो. मे हवा, सत्त -अनूपम लाल ॥ ` 


` ` . -दत्रलोक्‌ं सेः तकर आयाः. पुरुयवान्‌ योधाः भारी । 
` ` सनृङमार काः रूप्‌. देए -कृर, भ्रमर कर. सव , नरनारी ॥ 


चस्त्रस रमः नम-दिया प्रसिद्धः लखन श्रत्‌ सुल । 
उत्सव क ङं परार सही -दश्रथष्‌ वान्‌ किया भां । 


| 


| 
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~ वह कला प्रवीण थे, दोनों राज कुमार । 
शुर वीर योधा अति, देख खुशी नर नार ॥ 
देख भुजा बल दशरथ राजा, मुरी अयोध्या आया है । 
केकयी रानी के पुत्र हुवा, शुभ नाम भरत कलायां है ॥ 
शत्र पुत्र हवा चौथा. दशरथ सष सुन हर्षाया हे । 
` नग गज दन्तो की तरह, भूप मेरु मानन्द्‌ शोभाया हे ॥ 
सुप्रभायनी के हुवा शन्न, पाठान्तर से कते है । 
चदे जैसे हो प्रेम पूर्वक, चारो भाई रहते रै ॥ 


` देशसर्थ राजा की हृ, पूरी समी उमेग । 

पुस्य उदय कुल बाग मे, खिलने लगा शभ रग ॥ 

` राम लक्लमण की जोडी, नीलाम्बर पीताम्बर सोहे । 
था प्रम परस्पर दोनों का) अति राज हंस सम मन मोहे ॥ 
भरत शचरन्न की जोडी, भे अतुल वली योधा भारी । 
तेज प्रताप प्रचण्ड अति, महा वृद्धि दोने लगी सारी ॥ 
भरीप्म न्त जसे श्रावण, या जैसे मेला जगल म । 
शुभ शुक्ल समाज मिला पसे, सुख जसे सुर नन्देन वन स ॥ 
पहिला अधिकार हुवा, दशरथ राजा सुख पाया है । 

तेल विन्दु सय. गया फेल, जंगी सामान वनाया है ॥ 


` इति रामायणस्य प्रथमो भाग 
ॐ शास्ति शान्ति दान्ति 


॥ ॐ श्री वीतरागायनमः ॥ 


^, ~ ४. 


# श्रौ जेन रामायण द्वितीयभाग # 
मगलच्रण 


दो-- जिनवाणी नित्य दाहिने, अरिहन्त सिद्ध जगदीश । 
परमेष्ठी स्त करै, चिपद धार मुनीश ॥ 
श्रनर असर अमूति, निराकार भगवन्त । 
लौकालोकमे यपका, फैला ज्ञान अनन्त ॥ 

घौ.-- पैला ज्ञान अनन्त स्वये, सतचित्‌ आनन्द अविनाशी । 
फिरे सरक्ते जीव चराचर, पड़ी कमैगल फांसी ॥ 
सत्चित्‌ निश्चय पास किन्तु, मानद की कर तलारी । 
अज्ञान अन्धर्मे पड जीव, नहीं पावे मोत्त सुख रार ॥ 

रड.-- विना जिन देव धस के, पाश नहीं कटे कम के । 
धूम सारे जग आया, विना तुम्हारे देव सहारा 
नहं दसरा पाया ॥ 

0. मामरडल सीता सुता, युगल पणे अवतार । 
मरसन्ने हुवा राजा जनक; श्मौर विदेहा नार ॥ 


गक यह्‌ कमै वे वलवान्‌ जीव को, सुसीमे दुःख दिखलाते है । 
रते प्राणी नेत्र वन्द्‌ कर, फिर पी पतते द ॥ 
अव सुनोहाल भामर्डल का, जिसने चकर के जन्मलिया। 
हदोगया विर्‌ वचप्रन से ही; नदी माततात अन्नपान किया ॥ 

7 जम्बू द्रीपभरत चेत्र मे, दारुण नामक भाम । 
-अलुकोशा का दै पति, द्विन वसुभूति नाम ॥ 


इ 


चोक-- अनुभूति ह नाम पुत्र का; वधू सरसा सुखदाय है । 
कयान विप्र ने मोहित होकर, सरसा खयं चराई है ॥ ` 
दूढन को पतिदेव गया, नहीं पता कहीं पर पाया है । 
पीञे मोह वश गड मात, ओरं संग पिता उटधाया है ॥ 


दो-- जात वाम की फिर मिले, मिलते लल दुश्वार । 
ति न म (~ = र 
पुत्र के मोद मँ फिर? दोनों होते स्वार ॥ ४ 
चो.-- मागे मे निप्रन्थ मिलते जिन, दुःख नाशक उपदेश दर 
मोह कर्म ॒सिर डल धून; देनं ने फिर भेष लिया। 
पिले स्वगे पहुचे जाकर, सुरपुर के यु भोगे भां 
रा जन्म लिया वैताडगिरी, फिर भी हुए दोनों नरनपै। 


कड़ा-- प्यारेजी चन्दरगत्ति भूपाल नाम विद्याधर भारी 1 
पुष्पावती अभिराम, नाम. सुन्दर तसु नारी ॥ 


दो.-- सरसा नजर वचाय के, भागी अवसर देख । 
सयम का शरणा लिया, अविचल रक्खे टेक ॥ 


चौ.-- दूसरे स्वगं पहुंची जाकर, अनुभूति विरह मं भटका 1 
अनमोल मनुष्य तन खो वैठा, भव चक्र गभर्मे लयका ह 
हुछ हंसं बालक जाकर, हस्तीन ग्रहण कर फक दिया 
जा पड़ा सुनि के चरण मेँ, नमोकार मंत्र का रारण या 

चोपाहै.- देव लोक में पहुंचा जाई । वपे सहस्र द श्राय प 
जीव कुसंगति से दुःखपावे । शुभ सगति से खख मिल ज 

दो.-- विदग्ध नामक नगरमे, प्रकाश सिंह मदाराय । 
रेवती नामक नार के, पुत्र जन्मा आय ॥ | 

चौ.-- ङुर्डल मरिडत नाम पुत्रका, सुन्दर जिसकी काया ६ 
अव सुनोहाल कयान विग्रका; जन्म जहां आ पाया 


३] 


चक्र ध्वन राजा चक्रपुरी का, धूमसेन पुरोहित जिसका । 
खाहा रमणी है विप्राणी, पिंगल सुत कयान हु तिसक्ा ॥। 
करती थी सृप कन्यका, चिद्याका अभ्यासं 1 

पिंगल अति मोहित हृच्माः; देख रूप अकाश ॥ 

समय देख अपहरण करी जा, विद्ग्ध नगर निवासं किया । 
इस काम वाण ने वड़ं वड़ो का, अन्त मे समो नाश किया॥! 
विदग्ध नगर के नरनारी, इस रूपपे आश्चये कसते थे । 
कई वशीभूत दोकर मोह म, कुचं के ङं शब्दं उचते थे ॥ 


`, छल मेडित छुमर हाल सुन, ` घोडे पर चड आया है । 


देल रूप उख न दुलारी) का मन अति हर्बाया हे ॥ 
चातर. मोदिनी उदय हुछ. सदज्ञान हदय से दूर हृता । 
उस रूपं की महिमा गाने लगा, जव सजक्रुमर मजचूर इचा ॥ 
तुल्य ` पुण्य इसने किया, मिला जो अदभुत रूप । 
किन्तु पति इसको मिला, श्ननपढ ओर कुरूप ॥ 
श्रनपद्‌ श्मौर कुरूप, यह किसने लालगये गल डाला 1 
साचे वापा दाला जिस्म है अदूमुत ख्प निराला ॥। 
इस. कौर गल नदीं शोभती, यह्‌ रनों की मला । 


तु छीन इसे तो पिता मेस, यां का न्यायी भूपाल ॥ 


दिला वापिसी देगा, मेया नहीं प्त करेगा । 
यही व टेग रचा, ज्ञे पचेत पर चदं दूर जाकर 


कहीं वास वनाङ ॥ 


जो कुं आया हाथ मेँ लेकर के सामान । 


_ दोनों वहां से चलदियिः * नग मे किया यकाम ॥ __ 





* पर्त 


४ | 
चौक 


पञ पिंगल फिरे भटकता, विरहे आन सता र । 

सिर पीट पीट कर हार गया; अन्तम संयम चित्त लाया र॥ 
सधम देवलोक म प्च, विराधक सुर पदवी प ट। 
डल डत ने यां दशस्थ के, राभ्यमे धूम सचाई है| 
डके ओर चौरी छल से, प्रजा को लगा सताने ग । 
इस तरह आसुरी वृत्तिसे, लगा अपना ससय वितते क॥ 
वालचन्द्र दिया भेज भूप, दशरथ ने उपे पकड़ने को। 
जो घेरा डाला सेनापति ने, उक्र चौर जकडने फो । 
कुंडल मंडित को फुर्ती से विषम स्थानम रोकलिय। 
निज शक्ति ओर चातु से, पकड वधन मेँ टोक्रदिय 

नियत्‌ समय पर कोतवाल, दशर्थ के सन्मुख लाया ई । 
भूपाल ने रहस्य समम, छुडल मंडित को यों .सममाया६॥ 


दो (दशस्थः-विषय वासना जगत मे, शल महा कठोर । 


चो.-- 


प्रशम कमै से वन गया, राजङ्कुमर से चोर ॥ 


शिन्ता प्रदं वचन हमारे ह, मन से सव खतध्यान तना । 
इस दुर विलासिता को तजकर, मभ्य वनो जिन राजभा 
चमा समी अपराध क्रिया, तुमसेनद्धेप हमागट 
पहिचानो यपने गौरख को; इस मे ही मला ठुम्दार ६। 


शिक्त देकर इस तरह; मन रिपुता से मोड । 
टंडल मडित को दिया, दशरथ नृपते छोड ॥ 
उपकार मान रप का, चला पहुचा निजस्थान । 
डंडल मडित को रहे, निदयप्रति त्मातेध्यान ॥ 


छद राज कारहे स्याल निशदिन, सोच अति मन म 


ताज पाड राज का, मेरा पिता जल्दी मरे ॥ 


५| 


श्रविनीत पन का ताज अव तो) सिर मेरे ख्लागया । 
जिस दिन से आया भाग. अर्‌ कुञ्यसन यह्‌ चक्लागरया ॥ 
मम बुद्धिपर परदा पड़ा श्रौर सोच सव मारी गह । 
रव राज की भी दाय दुजी, दाथ से सारी गई ॥ 
रहता पिता के पास आमौर, गुप्र रखता वाम यह्‌ । 
सामी वना रहता हमेशा, व्यो विगडता काम यह्‌ ॥ 


-- इतने मेँ आया नजर, सुनिचन्द्र ऋषि राय । 
कुमर जाय वदना करी, चस्सन शीसं नवाय ॥ 
जो भी मन की बात थी, समी दईं बतलाय । 
सुनकर के सुनि ने दरदः कम गति दर्शय ॥ 


-- वोले युनि हे कुमर त्‌, कुलं धर्मं॑चित्त लाया नदीं । 
खेद शति है मय जरा, परभवं कासी खाया नदीं॥ 
प्रव्यक्त तुभ को कुल्यसनं का, फल तो यदां कुं मिलन गया । 
जो था सितारा पुख्य का, वह्‌ सव किनाय कर गया ॥ 
व श्रौर जो कर्मञ्य तेर, यह्‌ नस का प्रमाण है 1 
घात चिते भूप की, यद्‌ दुष तेस ध्यानदहै॥ ! 
देऊ. तुभे ..शिक्ता समभ; तन सन से रखना पास यह्‌ । 
ठोनों मवों सै लाभ दायक, दोडती नदीं साथ यह ॥ 
धर ध्यानं श्री अरिहन्त का, अन्तःकरण निप्र करो । 
छाश नियम कर गृहस्थ के, गुण प्रहण में दृष्टि धरो । 


.-- सागरी ब्रत मुनि से, लिये कुमर ने धार । 
किन्तु इच्छा राज की, रहती मन मार ॥ 
इसी विचार मे मरा अन्त, आ जनक भूपके जन्म लिया । 
सरसा ब्रह्मण की पुत्री, वन फिर तप संयम में ध्यान दिया ॥ 


8 


प्टुची* ब्रह्म लोक जाकर, वहां दीथ काल आराम शय 
` सुर आयु भोग विदेहा, रानी के सीता अवतार लिया 
# सीता भामडल जन्मोत्सव श्ट 


दो.-- जनक भूपने जव लखा, राज कुमर का रूप ! 
रानी से फिर उसं समय, यों वोक्ले वर भूष ॥ 
पुख्य उदय अपना हु हृ्मा, आज अति सुखकर । 
युगल पने आकर हुवा, पैदा राजकुमार ॥ 

चौ-- पैदा राजछ्ुमार खुशीका, अवसर मिला जबर दै । 
देख देख सुल इनका रानी, आता नहीं लवर है ॥ 
क्या जन्मे आकर नल कुवेर, कुदं लगती नदीं सवर दं 
दमक रदा भानु मानिन्द, मस्तक जैसे इन्द्र है ॥ 

रोड़-- वलैढ. सितारा इनका, समान कोड नहीं जिनका । 
रूप क्रया तेज निराला, देखो रानी वहन भाई क्या 
ही सचि ढला ॥ | 

दो.- राजा प्रना सव खुशी, धर घर सेगलाचार 1 
जनक भूप ने दान के खोल दिय भंडार ॥ 

चौक-- उत्तव का जु पार नद, अति सुशी समी दिल 
मौर जय जयकार की, ध्वनी सदित, ही सवने आन वधाः 
थायां पांच लगी पालन, सव श्रागे पीठे पिते 
अव होनहार के आगे चलः; देखो क्या रंग विद्ते ट 

#& पिगल देव दार भामंडल का अपदरण 

दी. पिंगल काजो जीव था, पहिले खरै ममार । 

श्मवधिज्ञान से एक दिन, देखा टष्टि पसार ॥ _. 


= पांचवे दुव लोक 
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- देखा दृष्टि पसार देव कै, क्रोध बदन मे छाया । 
पूवे वैरी समम आन, भार्मडल तुरत उठाया ॥ 
देः इसको मार, देव के मन मे यही समाया । 
राज कुमार का पुर्य प्रबल, यों अघर सोच मन लाया ॥ 


मारू यदि इस वालको, महापाप लगता है मुम । 

छोड यदि जीता इस, यह भी नदीं जचता सुमे ॥ 

वाल हटा है बुरी, रुलता फिरू संसार म । 

कौनसा अव ठंग करू) जिससे लेड निज खारः में ॥ 

रक गिरी वताढ्य पर, वहां से न कोह लायगा । 

खा जायगा कोद श्वापद;† या स्वये मर जायगा ॥ 

चन्द्रगति विद्याधरः का भामडल को उठाना 

देव वहां से चल दिया, रख शिला पर लालः । 

उधर भ्रमण को आगया, रथनुपुर भपाल ॥ 

चन्द्र गति रानी समेत, विमान वैठकर आया है । 

जव देघा वच्वा परैत पर, राजा सन मेँ दर्पाया हे ॥ 

लिया उठा कर कमलो म, तो खुशी का न कोई पार रहा । 

दे दिया गोद मँ रानी ॐ, घड़यों तक देता प्यार रहा ॥ 
न्रगति) बोला अए रानी पुत्र विनः सूना था सव राज । 

पुख्य उद्य तेय हा, आज सथे सव कज ॥ 

इसके समान नहीं रानी, कोर ' नजर दूस अता है । 

.भामंडल नाम धरे इसका, वस यदी मेरे मन भात्ता है ॥ 

दावी कलां विमान की, कट रानी महलों मे पडुचाई । 

पुत्र जन्मा महायनी ने, संव जगह वात यद्‌ भलाई ॥ 


----------- स 


* पैर, † हिंसक पशु, ‡ वच्चा. 


दौड- 


दिल खोल भूप ने दान दिया, रौर उत्सव अधिक सनाया 
वदी हौड दिये सरे सव समुह दर्पाया है ॥ 

लगा पुत्र बृद्धि पाने, दिन दिन अतिकलला सवाई है । 
अव दाल सुनों मिथिलाका, जां कर्मा ने चाल चलाई ॥ 


मिथिला में शोक -- 
जनक भूमि की दासियां, रहीं चडोलः दलाय । 
कों देती है लोरियां, कोर रही खलाय ॥ 
कोई रही भुलाय, धाय तव दूध पिलाने आई । 
लडकी है प्रत्यत्त किन्तु, नहीं देता कुमर दिलाई ॥ 
उसी समय धवराय दांसियां, सव एकत्र हो अर 
चहुं ओर से आने लगे, रोने के शव्द नाई ॥ 
धाय माता का दिल धड्के, सभी के मस्तक ठनक । 
देख विन कुमर दिंडोला, गिरी धरण युय अप्त 
का भी दिल डोला ॥ 


दो (क)-दासियां घव्रणयी हृ, पहुंची रानी पास । 


दःखद्‌ाई वाणी समी, वोलीं एसे माप ॥ 


दौ (दासी-खाश्चय हुच्रा रानी महा; कँ किस तरद्‌ वात । 


लुभ हो गया सामने, तव सुत नदीं देत खात ॥ 
-गाना न. १९ (वहर तवी) 

( दासीयों का रानी.से कहना ) 

श्रए रानी सभी यह प्रव्यत्त दै, 

दस हिन्डले मं द्यौना वुम्दारा प्डा। 


पालना (सुःलना) 





[1 
(3 


दो- 


रणि डली तो वहापर नहीं लाडला, 

जिससे घड़क कलेजा हमारा पड़ा ॥ 
द्या गगन गया या धरणे धसा; 

हमे इख सवन मँ नजर न पडा । 
कोई आमाता या जाता न दीखा हरमे; 

देखो नी यह चहुं ओर पहरा खडा ॥ 


हृदय विदारक जव सुने, सहारानीने वैन 1 


पुत्र भिरहनी मात फिर, लगी इस तरह कहन ॥ 
गाना न. २ (वद्र तवीर) 


विदेहा का विलाप ) 
हाय श्रपना यह्‌ दुःख मै कटू किख तरह; 
मेरे दिल को तसही है आती नदीं । 
मे ह्यौना. कन्हैया किधर को गया, 
मेरी वज्र की फटती यह्‌ छाती नहीं ॥१॥ 
कोई लाकर के देवो सुमे जैसे हो, 
उस की सूरत सुमे नजर आती नदीं । 
अभी जञ मँ जमी मे तुरत दी समा, 
पर यद्‌ पापिन भी सुक को शिपाती नहीं ।॥\२॥ 


खनेर लगी जव भूप को, आये भवन मेर । 
टुःखित हृदय से इस तरह, बोत्ते गिरा उचार ॥ 


छदे (जनक). क्या था शौर स्या होगया, क्या माजरा नायाव है । 
_ _ रते या दिन कही या, आरा कोद ख्वाब है ॥ 
--रतह या दिन कहीं या, अरहा कोड ए 


चाणी, † स्वम्न 


दो.- 


दो.- 


चो.-- 


दौड़ - 


(~ 
| 


हरत म हैरत हो रही, आश्चयं ` यह्‌ श्माया सुमे । 
पुत्र कहां गायव हवा, यहां पर नहीं पाया सुमे ॥ 
हे प्रमु ? मालुम नदीं, सुत को वलाः क्या क्ते ग । 
उल्टी है किस्मत आज यह्‌, सुत की जुदाई हो गई | 
राज सस्पत रन क्या, सव खाक तेरे विन कुमर । 
पुत्र कदां छौना कदां कुहं भी नहीं लगती खवर ॥ 
चप रानी प्रजा समी, रोते जारो जार । 
उधर कवर को खोजते, पैदल फिर सवार ॥ 
जनक के रानी सुनो, अपने दिल को थाम । 
खोज हो रही पुत्र की, भिरि गुह्रं अरु ग्राम ॥ 
छान वीन कर सव तरह; देख लिये सव धाम । 
अन्त निराश हो भूपे, आ समसारई†२ वाम ॥ 
वोले अए रानी आज देव, कारण ही नजर श्रता दै। 


ूर्वैरिषु लेगया असुर कोई, पता नहीं पाता हे ॥ 


समम नहीं जन्मा पुत्र, वस यही दैव चाहता ह । 
कर्मा के अदुसार मिया सव, सुख दुःख मिल नता हं ॥ 
मोह को दूर, गामो, ध्यान श्री जिन चित लार । 
कसे गति के रहै चले, देख देख मुख पूत्रीका क 
रानी मन वहला ल्ते ॥ 

पुत्री का खः देखता, शीतल तन मन जान 1 

मात पिता ने रख दिया, सीता जिसका नाम ॥ 
चन्द्रकला सम वद्‌ रही, चौसठ कला निधान । 

रूप कला ओर गुण सभी, शील रत्न की खान ॥ 
~ गुफा, † खी, § भाग्य, 
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चौक-- टालू सकल क्लेद, दुधारा ले शुक पड जिधर के। 


चौ.- 


वो.-- 


निर्भय होकर देवो आज्ञा, प्यारे शेर ववर फो ॥ 
पुत्र लायक हो जिन्हों के, फिर पिता स्यं जाय समर भे। 
शक्ति हीन अविनीत होतो, जीना किस धर्थ॑द्ुमरङ। 


अभी र्ण क्तेत्र जाऊ, पकड तरंग को ला । 
सीस पर हाथ चटाच्मो, निथिन्त होकर पिता श्रयं 
मे आनंद उड ॥ 


ज्ञा दी भूपाल ने, मन म॑ सुश्री अपार । 
सेनाले छुं संग मे) चले राम वलधार ॥ 


शल संग जा समाम किया, म्लेच्छं समर मे खकटष 
अतरग म्लेच्छं का तेज, व गौरव, राम के श्रागे रा हए। 
जव धनुष्य बाण टकार किया, तो मानो विजली श्रान प्ट 
भगी फौज सव अतरग की, ऊद करके आर्त्यान ख । 


विजय हदं श्री राम कीं, टलं गया जनक कतवर 
प्रसन्न चित्त हो राम की, सेवा करी विरोप ॥ 

श्री राम का पराक्रम देख जनक; निज रानी को समन्ञाने गा 
सन आज विदेहा पुस्य तेरा, मन चाहा मानों प्रान जग । 
श्री रामचन्द्र की समता का, ससार मे कोड शर ना 
सव गुख॒ धारक रति सुख दायक, फिर पुरी खयोध्यादर न 
करी सगाई पुत्रि की, रामचन्द्र के साध । 

सिथिल्ला वासी हं से; समी अुकाते माथ ॥ । 
सव जोडी देख प्रसन्न हुए, घर घर मेँ सुसर मनाः ५ 


श्री रामचन्द्र को भूममाम, जनता सव देखन श्रई ६। 
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नर नारी मुख से, कहते ये, यह्‌ सीता पुण्य निशानी ह । 
नल कुबेर सम मिले राम, वर जोडी वडी लसानी हे ॥ 
श्री रामचन्द्र के शुभ तन म, इक मह्‌ आकर्षण शक्ति थी । 
क्योकि पूर्वभवे इन्दो ते, की तप संयम भक्ति थी ॥ 
मुग्ध थे मिथिला नरनापै श्री रम की सुन्दर्ताईपर्‌ । 
शुभ लन्ञण छवी निराली को, लल म्योद्छावर थे सुखदाई पर ॥। 
सव नार परस्पर कहती दै, है रामद्मर कैसा ज्ञानी । 
चन्द्र वदन तन कोमल है, स्वरूप वना क्या लासानी ॥ 
खलकत अङ्गद वाजारोर्मे, महल पर देख रदी रानी । 
नजर धूमगदै पनिहारिन की, सरना भूल गई पानी ॥ 
रुमाल अगूढ ओओौर नारीयल, राम को दई निशानी हे । 
सीता का रिसा किया तुर, सृप ने यह्‌ कदा जवानी है ॥ 
, कह देना रप दशरथ से, सव आपकी मिदहस्वानी हें । 
सव कष्ट मिटा मम स्यत का, नदीं आआपसाको सुल दानी ॥ 
राम विदा होकर चल, निज जन्मभूमि की चौर । 

मात प्रतीक्ता कर रही, जसे चन्द्र चकोर ॥ 

पुरी चरयोध्या मे आकर, पितुमात को रिदा निमाया हे । 
असीस दिया निजं पुत्र को, दम्पति का मन हर्षाय है ॥ 
जनक भूपने दशरथ से, सम्बन्ध का सव व्यवहार क्रिया । 
दशरथ नृप ते मित्र का जो, था कृथन ससी स्वीकार किया ॥ 
मिलकर धर घर नारियों, बांटे मोदक थाल । 

मेवा चौर मिषन्न संग; उपर दिये रुमाल ॥ 

| ;.  गानान. ३ 

` मची रही ञ्वध म धुम, सुधियां घर वर्मं ॥ टर 


दो.-- 


हिल मिल नारी गावें राग दै, धन्य हमारे त्रान भं 
धन्य श्रयोध्या भूप, खुशियां घर्घर म ।१॥ 

गाना गाने आई अप्सरा, नक्ताल ओर श गये मस्त 
तननतान तन घुम, खुशियां. घरघर मेँ ॥२॥ 

सज्य अधिक्रारी देत इशारा, अव क्या देरी वने नकष 
रौर वाजित्र अनूप, खुशियां घर घर मं ॥३॥ 
वज रही नौवत खुशी के वजे, सुशी दे सव म्र राः 
येसा वधा स्वरूप, खुशियां घर घर मे 1४ 


अदभुत हे सवने सुनाः जनक सुता का सप । 
देखन आते चाव से, कड तन पुण्य अनूप ॥ 
पुरी अयोध्या म सुनी, नारदं सहिमा स्प । 
किन्तु मन मे जचा नही, युनि के सय खरप ॥ 


चौ. (नारद्‌ सगत विचार ) 


ना ने सोचा सम से वटकर, सीता रूप नहीं पा सकः 
तेर विचार तो येसा है, वह राम के भन नहीं भा सक 
रेता न द्यो कि विना खवर, कीं विवाह अचानक चान ' 
मौर देख कुरूप राम को फिर, करना न ध्यान १ 


दो. (नारद)-मिथिला नगरी जाय कर, देख सीता ग । 


यदि तुल्य जोडी हु, तभी विवादं का ठंग ॥ 


[५ 


चौ.-- तमी विवाह का दंग वने, नदीं विन्न यल को 


यदि कोष ना सममा तो मेँ बुरा स्वर्यं वन दगा । 
क~ ऋ 0 [न ॥ ५ क ॐ ॐ 

लिये रामकं राजच्ुमारी, मीर कोड देषूरा । 

चत चमी मिथिला नगय, सिन मातरम परटनृणा 
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दौड-- सुभे हे काम राम से, स्याल नहीं किसी काम से। 
पसंद म खुद कर लुगा, तमो विवाहं होने दूंगा नहीं 
उल्टा सव कर दुगा ॥ 
ठे-- सुनि रंगीले चल दिये, पहुचे मिथिला जाय । 
वही वात वही ध्वनि, धसे महत्त के मांय ॥ 
घन्द-- उस पुण्य तन को देखकर, नाख ने यु अराली लद । 
क्यानूरहैिया हूर है, यामेरी अक्ल ही मारी गदं ॥ 
देखा भारत सव धूम कर, कीं रूप इस सदश नदीं । 
क्या जन्मी अकर देव कुमरी, यह्‌ रूप मनुष्य का नदीं ॥ 
इन्द्राणी भी समावती, यह्‌ रूप राशी देखकर । 
ोभेगी अति विमान मे, यद जायगी जव बैठकर ॥ 
दृरसे ही देख आश्य चकित है. मनमेरा। 
टू आआशीस जाकर पास, पुत्री की च्रत्रल देष्वू जरा ॥ 
रो (नारद्-रूप) पीली अखि च्रौर भये, अनव रंग सब जान । 
पीले हीः शिर केशा दै दादी अदत ज्ञान ॥ 


चोक-- पडी नजर जव सीता की, डर करके भीतर माग गङ । 
हाः खाई मारी दौडो पकडो, एेसा रोती राग गद्‌ ॥ 
वोले नये सेवक पकड, यह्‌ मूत भाग न ` जाय कदीं । 
कला मुह्‌ इसका करके; ढो चार टेक दो लत यदीं ॥ 


छद कोलाहल भृत्यो .का बढा सब सहल गशुनार हरा । 
शीर ही अंतःपुर चमुपति, जांच को प्रस्तुत हुमा ॥ 
भाया है घटना खानपर, देख तो स्या नारद सुनि । 
भयमान सव.पीञ्र हट, नीची करी सव मे ध्वान ॥ 


¢ 
६ ९ 


दो.- 


चो. - 


कटने लगे सोचे विना, आकत यह्‌ दछेडी है तुमे 
ण्सान हयो महा कष्टक, जा करके दिला दे ्षे। 
बाल व्रह्मचारी महा गुणी, नारं सुनि शभ नम ट 
तोडा फोडी कर तमाशा, देखना यह्‌ काम हे ॥ 
रण॒ वात आदि सव जगद, नहीं रोक इनको है फी 
भाई मले के सवेदा, वदं से वदी छोड नहीं ॥ 
नारद मन मेँ सोचता, किया मेरा अपमान । 
इसक्रा फल दगा इन्द, सोचा लाकर ध्यान ॥ 


चित्र खींच.कर सीता का, अव जल्द्‌ वहां से धाय 


. वताड गिरी स्थनुपुर जा). नारद ने जाल विषाय ६ 


जव नजर पड़ी भामंडल पर, नारद को आश्चय राया 
सीता की मानिन्द इस पर भी, स्या रूप रं त्रिया । 
भामेडलने देख मुनिनारदको शीश नमाया हं । . 

दीर्वाद पा-राज कुमरने, अयसे वचन सुनाया £ 
कटो युनिमहाराज किधर से, आक्र दशा दखाय्‌ ! 
सव तरह कटो शान्तितो है, जर कहा घूम कर श्रावः 


दी. (नारद;-भिध्ला नगरी से अमी) आया हं राजङ्माः 


काम मारा धृमना; सवे जगत मभार ॥ 


चौो.-(नारद) -आश्चय जगत इक चीज आपकी खातिर श्राज मताय 


हैते दही अनुगग मुके, इसीलिये यदाप य: 
चलो अमी तुम महलों म, हम भूप से मिलक्रर श्रा 
देर नदीं कुदं पास तुम्दारे, अमी अनि दिखलाया | 


कुमर गया -निज मदलर्म, मुनि खास दरवार । 
देख मुनि को भूषति मन्म यृखी पार ॥ 
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गाना (नास्द्‌ का भामडल से कटना) 
६४ 
तज -- कवादटी 


जवां से कह नदीं सकलता कि यह, जैसी दुलापी टै 
मिले जोडी तेरे संग तो, खले किस्मत तुम्दारी है ॥ 
रूपपुरनूर है रौशन, शर्म खाती है इन्द्राणी । 


वहू क्या क सूरत, चान्द की सी उजारी दै ॥ 


९ 


न्द्र्‌ -- 


सममः मानु की मूतं है, ठली मानों है साचे मे । 
मल्क सव छान कर देखा, नदय सदस निहारी ६। 
हे चलि हंस की मनिन्द्‌, कला. चौसठ समीप । 
हेः मानिन्द्‌ मोर 'की गर्दन के नयनों की क्टारीहै 


लगा पलीता सुनिजी, हवे नींद मँ लीन । 
~ + * च, 
मामेडल चरू तड़पता, जेस जल वीन मीन ॥ 


राज कमार का देख हान्त, राजा रानी त्रये र । 
वैद्य ्योतीपी ओर सयाने, राजने बुलवावे दै ॥ , 
देख समी ने बतलाया, नहीं इस को कोद विमारी ¦ 
कितु है ख्याल कहीं जमा हुखा, यद्‌ माया सममं हमान { 


तड्प भा्मङ्ल रहा, मोह लीन बीमारी द । 
देखकर माता पिता को, वेदना भारी हद्‌ ॥ . 
पुत्र के मित्रों से मी पृष्वा, दाल सव महाराज न॑। 


बोलते दिखाया चित्र था, कलह भिय मुनिराज न ॥ 


सुनते ही गुण उस कामिनी के, हो गया वेता 
समाया वह तेग मगर, द नदीं चट्‌ सवद । 


९) 


-] 


दो.-- सुली अखि जव जनक की, चिर्मित हरा रपा | 
दे देख चाये तरफ; करने लया विचार ॥ 

दो.- ( जनक स्वागत विचार ) । 
्र्चथ मे लीन हो, मन म खिन्न महान्‌ | 
सोया था निज महल से, यदा सव ओर सामान ॥ 

छन्द्‌ (जनक)-सोया था मै निज महल मे) कौन ले आया युम! 
सोड या जागृ हूं क्या, य' खप्र कोई आया मुमे॥ 
नारी कहां पुत्री कदां, सेवक कहां वह्‌ दास दै 1 
अपना नहीं आता नजर, चेढा अपर कोई पास रै ॥ 

छद्‌ (चद्रगति)-चन्दरगति कंहने लगा, श्री जनक से कर जौडकर 
करदो क्षमा पराध मम; कहता हूं मद को छोडकर । 
पत्री सुनी है आपके, सीता छमारी नाम दै । 
भास॑डल से. परणच्यों उसे, केवल यही वसं काम ६ । 

दो. (जनत)-पुत्री निश्चय हे मेरे, सुनो भप कर गोर । 
दशरथ सृत को दे चुका, छुटी दाथ से डोर ॥ 


चौ. (जनक)-स्वयं करो विचार मि अव, शेव नाग के सिरपर 
वद्‌ दे सकता नहीं रौर कंसे) सिर जव तक उसके धडपर ट । 
अव दाथ सिह की मूषो पर, सोचो तो भूप कौन उ 
सा कदो कौन नियं भे? कदे काल को रा खा । 


दो -- खनीः वात यह्‌ जनक की, हवे क्रोध मं लाल । 
चन्द्रगति कहने लगे, अखि लाल निकाल ॥ 

चौक (चन्द्रगति)-उम गीदड की धमकी, मै जरा न भय खगा 

र्ता ह्रं व्यदार न्ह. तव॒ युना डा लामा 


। द 
; +> 


॥ 
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देसुगौ बल. दशरथ का, जव सुतु ग्याहने जाऊंगा । 
मानिद गरड के भूचर नृप, सपा पर छा जाञ्गा ॥ 
दिखा शक्ति दशरथ की, देख मेरे युजबल कौ । 

सोच कर ले निज दिल, से, सीता का जो विचा हो 
ते होगा सासंडल से ॥ 


दो. (जनक).बुद्धिमानी आपकी, देख लद भूपाल । 


खली बादल. की तरह, वजा रहे दो गल ॥ 


| चो.(जनक)-क्या योद्धापन दर्शाया है, चौरी से उटाकर लाये । 
‡ ` कमी वतलति हैः दशस्थ को, अपनी शक्ति दिखलायगं ॥ 
, वार वार क्या दुनियां सव, चौरो का धोखा खाती ह । 


स- 


चौक ( चन्द्रगति स्वगत ) 


दो-- 


॥ 


धच चन्द्रगति 


1 


कोई शक्ति शौर वुद्धिभानी की, बात नजर नहीं आती है ॥ 
तेजी. आई भूप को, किन्तु जरी तमाम । 

, सौचा-टंग वही करे वने जिस. तरह काम ॥ 

विगड जायेगा बातों सँ, क्योकि ज्नत्रीय कह लाता दे । 
कर्‌ चुका सगाई लडकी की, नरमाई से समाता हे ॥ 
कयै से है. मतलव मेरा, कोई खेल. इस से चला है । 


` देवाधिष्टिति धुव हे दो, यही उपाय एक आला है ॥ 


श्रनुचित है तुमने कहा; सुनो जनक भूपाल । 
क्या हाथ कंकन को, आरसी दिखलार्वे तत्काल ॥ 
वज्रायते, अरूणवर्म, घलुव है अतिशयवन्त । ` 
यों से सेवित हुवे .खुनो भूप मत्तिवन्त ॥ 
गति) जा स्थो स्वयम्वर लडकीका, सव उचितमूप बुला लेत 
द धरो खयम्बर वीच धुव फिर पसे शब्द सुना देम । 


९१ 
९ 
५ 


दो.-- 


सस च्रायुष्य वाला राजकुमार जो, त्रिय धनुष चदूयेगा 
पड़े उसी गल वर माला, मम, पुत्री वही विवहिग 
हे पन्त रहित यह घात फिसी को.करना चाहिये उर न 
नहीं तो भाड़ा बद्‌ जायेगा, इस ठंग विन होगा गुजर नहीं 
एक चिना हमरि रामचन्द्र या, कोड भूप चदावेगा 1 
इन्कार नहीं हमको, कोई सीता को वही. ले जवेग 
यदिषेसान हमा किसी से; तो पुत्र मेर ही विबाहिग 
छरीर न हौगी वात को, चाहे सूर्मडल चदश्मवेगा ॥ 
चलो अमी छल देर नही, तुमको पदिले पहुंचे दै 
जा करो न्यारी जल्दी से मिथिला नगरी हम अति दै 
जनक भूप मन सोचता, सुशिल वनी लाचार । 
समय क्तेत्र को देखकर, किया यदी स्वीकार ॥ 
निश्चित वात करके सभी, जनक दिया पुत्राय 1 
चन्द्रगति ने सी लिये, निज विसनि सजाय ॥ 


चन्द्रगती ने नियत स्थानपर, डेरा आन लगाया १ 
भरे व्डे २ योद्धा सग मे, विद्याधर अति गर्माया 

यहां मवन मँ मठे जनक मूप, मन मे इच्‌ आतमा, 
यह हाल देखकर भूपति का? रानी ने गिरा उचारी 1 


दो. (रानी)-पदले प्रसन्न थे आप तो, श्रव हो गये उदास । 


किस कारण पति ले रे, लवे तवे सांस ॥ 


छंद (जनक)-क्या कहं मेँ रानी तुके, वस छलं कदा जर्तत 


: तव चंद्राति भूपाल ने, आकर के सुभ से यह्‌ २६ 


अशुभ कसं प्रकट हुए, यह दुःख सहया -जाता नह 
लेचर उठाकर रात, रथलुपुर युके था ले गया 1 


~ 


दो- 
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सीतां को भामेडक्ल से परणो, सव कषा समभाय कर । 
नदीं तो तरह तेदी सिया को, भी मेँ ला उठाय कर ॥ 


. अन्तिम स्वयम्बर फैसला, कर धष दो लाकर. धरे । 


मिथिलापुरी के वाहिरः आकर भूपने डरे करे ॥ 
सनी अरुचिकर सभी, जनक भूप से वात । 
रानी के हृदय पर हु्रा, जसे वज्रावात ॥ 


गो. विदेहारानी).दा ! कमं सच तुम्तो नदीं, लेकर पुत्र प्रधान । 


लेनी चाहे पुत्रिका, वच किस तरह प्राण ॥ 
खेच्छा से व्याहते सुता, होता द्धं अपार । 
विन इच्छा के लेवे को, दारुण दुःख हस्वार ॥ 


ग. (रानी)-रामचद्र से धनुष यंदि, कदं नहीं चाया जावेगा । 


तो विद्याधर वताङ़ गितीपर, सीया को व्याह्‌ ले जवेगा ॥ 
दा ! राजकुमारी सीता के, फिर दर्शन कैसे पाडगी । 
ओर इसी विर में घुलकर) चस अपने प्राण गमाङ्गी ॥ 


 (जनकः)-एनी मन निश्चय धरो, धनुष चढ्वेँ राम । 


~ 


पुण्य प्रवल वलवीर का, देषा मै सेम्राम ॥ 

रानी को सेतोष दे, लिये भूप बलाय । 

मडप कै रचना करी, दिये धुप र्खवाय ॥ 
स्मयवर मंडप में विराजे, आन कट सव मपति । 
वरमाला उलू रामगल मे, ये ही सीता सोचती ॥ 
(~ [न 

प्वज्ला चढाया धनुष का, यदि राम से न जायगा । 
तो जीव मेरा मी कीं, दृढा न तन म पायगा ॥ 
दिव्याभूयण॒ पदिन कर, साथ सखी परिवार । 
धनुप पास जाकर लगी, पटन मत्र नमोकार ॥ 
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1 


दो-- 


(सीता) चदे धनुष श्री राम से, इस भवके बही नधः 
सवंध नहीं वियोग से, किसी ओर के साथ ॥ 


चौक-- सीता के अनिन्य सुन्दर तन पर, जव दृष्टि सवने डली है 


दो.- 


जो 


क्या नखशिखढला जिस्म; साचे मे अद्‌ युत फलक निराली रै 
केसा मोलापन चेहरेपर, अद्भुत ही रूप द्मक्ता दै 
पुण्य उसी का जो व्याहेगा असली रत्न ` चमकता है । 
चन्द्रगति मन सोच रहा, कि वस भामेडल ही व्याहेग 
द्र किनार है धुव उठाना, पास न कोई भीं येग 
जनक भूप उट कर बोलले, जो त्षननिय धनुष उठाया । 
शूरवीर र्णधीर श्राज, वो ही वरमाला पायेगा ॥ 


सुनकर वाणी जनक की, उठे रुप वलवान । 
कंपाते हवे धरण को, सन मेँ भर अभिमान ॥ 


बोले ये धनुष तो चीज है क्याहम वज्र इन्द्र का तोड़ धर 
रौर मार गदा हम मेरू गिरी के, शिखर सभी है गदे कः 
तीर मारः कर भूमि सँ, असुरां के भवन सव चूर कृप 
मार धसा अग्नि वाण हम, रवि विमाग को भस्म क 
शतखण्ड कर एक हाथ से, इनके जैसे कि तोडे पताशा 8 
फिर उसे चाना चिद्धे पर, साधारण खेल तमाशा ई 
हम क्षत्रिय बहादुर, करि गिनती म इनको लाते 

अमी चदाक्र प्रत्यचा पर, जनक युत को व्याहते टं 


चैठे हुवे सव इस तरद्‌, वजा रहे थे गाल । 
तडक फडक करके उठे, अभिमानी भूपाल ॥ 


षे 
नथ्यार भे कषत्रिय ससी, शक्ति दिखाने के लिय । 
पास अये घ्रनुय के, चिद्य चढने के लिये ॥ 
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ज्चलनसिंह कहने लगा, चिह्ला चद्ाड भाजते । 

सीता को पटरानी करू, वाक्री रहे सव कते ॥ 

पास मे आया है जव; कोदेड लख घवरा गया । 

प्राण॒ रक्ता के निमित्त सव, शक्ति को विसया गया ॥ 
,. थरथराता धरणि पर वह्‌, धम्भ से आकर पड । 

कायर्‌ अधम कहते कई, उपास्य करते दै वडा ॥ 


दो. . देव हाल यह सृप सभी, सना रहे निज इष्ट । 
` शक्ति के धर्ता कई, योधा वडे प्रतिष्ट ॥ 


चौक-- चिल्लेपर धनुष चदान को, सव शक्ति निज दिखलाते द । 
` चव वहे धूनुष की तरफ़ देख, हालत मन मेँ घवरते दै ॥ 
शोभन स्थल पर धनुष्य, बनावट जिसकी असाधारण धरी 1 
यन्तो से थे सेधित श्रख सजावट, उनकी असाधारण धीं ॥ 
प्रर विद्युत समञ्वाला जिन, पनी दमक दिखाती हे । 
चहुं ओर लिपट रहे फणीयारः 
विषधर नजर मौत ही आती है॥ 
डर गये पडे संह भार कई, श्मौर गये माग घवराव क | 
मान स्यान खोकर नीची, दि कर चैठे जाय करदे ॥ 
कई क जनक नृपने देखो, कैसा ए नाल विदाया है । 
यह्‌ धुव नदीं उपहास्य किया, जौ सवका मान घ्या 


दो. चन्द्रगति मन सगन, देखे सव दप राय । 
क्या मजाल है राम की, धनुष सामने जाय ॥. 
देख हाल यद्‌ धलुष का, करता जनक विचार 
न चदय धलुष यदि -गमसे; मुश्किल फेए अपा 
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चौ (जनक)-अव रहे रामचन्द्र वाक्री, यदि नहीं चदाया जायेगा । 
तो सियाको व्याहकः विद्याधर, वेताड गिरी ले जयेगा ॥ 
हे शूरवीर दशरथ नन्दन, ताना कोई आज लगाङमे । 
जिस तरह चावे धतुष, उसी से मनवांछित फल पाम ॥ 
दो. (जनक)-शूर वीर क्या नहीं रहा, कोई दुनियां वीच । 
, धटुष चटा नहीं किसी से, हुवे समी क्या नीच ॥ 
चौ . (जनक)-लगा ताव मृद्धं पर वेठे, आन सखयम्बर घर मेँ । 
च्छ है कहीं मरो इव जा, पानी चल्लु भरमें॥ 
त्तत्रिय कुल की लाज रक्खे, कोद आता नहीं नजर मे । 
मान चढ़ावो धनुष यदि, रखते छलं जोश जिगर मे ॥ 
दौड-- वनो सव च्रभी जनाने, भैष छोडो सरदाने । 
माताका दूध लजाया, रल मिल के कतत्रिय कल को 
क्यों व्य आज लगाया ॥ 


दौ.-- जनक भूप की वात सुन, कोपा दशरथ नन्द्‌ । 
लद्मण श्री राम॒से, वांका वीर बुलन्द ॥ 
दो. (खक्ष्मण)-अय । माई नूप जनक ने, कंटी यह अनुचित वात । 


सूयं के देते हवे; दिनि को ससी रात 

चौ (खक्ष्मणं)-देवो आज्ञा धनुष चटा, जरा देर नहीं करता । 
के) [9१ (~ हि 
चोली की गोली सही समम लो, सिं स्रापसे डश्ता ॥ 
वरना एक पलक का भी, अरसा न जनाव गुजसता । 
क धनु क्या ओर कहो, सव चढा किनारे धरता ॥ 

गाना न. 9 ८ लक्ष्मण का कथन) 

तज्न-वहरे तवील-- ` 
चोली की गोली से घायल किया, 
त्री तराया कोड इम को नजर ही नदीं] 
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सूर्य वंशी दैः वेठे प्रवल सामने, 
इसको इतनी भी देखो खवर दही नदीं ॥ 
ई चतत्रिय नहीं अवर कहा सो कदाः ४ 
` अगि लाना जवो ये जिक्र दी नदीं । 
विना चिच चटयि जो ये पी ददूः 
तोम दशस्थ का समो कुमर दी नहीं ॥ 


रे-- अतुल तेज लख अनुज का, सोच रहे सुखधाम 
दीधे च्ष्टी मीर नर, यों बोले श्री राम ॥ 


दो. (णम)-टीक कथन लब्ध तेग, दहै तुको रावास । 
सी क्या ताकत धनुष मे, चलकर देख पास ॥ 


चौ ~ तेत्रिय ह हैरान समी, जा धलुष पास वराते देँ । 
सव ग्रीवा नीची कर अपनी, शर्माकर वापिस आते दै ॥ 
विद्याधर का धनुष सममः, लद्मण नदी कोई मामूली हे । 
यदि हुवे यहां से वापिस दम तो, लोक हंसादई शली है ॥ 


दो. (पम)-सिद्ध सभी काये वे; पटो मत्र नसोकार । 
धनुय मात्र यह चीज क्या, वने वज्र मी तार ॥ 


चौ.-- धीर विक्रम गज ललित गति से, चले राम सखलदानी हे । 
पी चते सुमित्रानन्दन, जोडी थे लासानी है ॥ 

उद्रतपना नही छं तनमे, धीर गति से चलते ह । 
ओर देख देख सृप चन्दरगति, आदि हृदय मे दंसते हैः ॥ 
नहीं चदा सके ज्या विद्याधर, ये लङ्क क्या कर लेवेगे । 
चाप देड भयसीत भाग कर, हस्तपाद लुड्वा लगे ॥ 


* धनुपकरी डोरी 





कर रहे हंसी मनमानी समी, न लद्य म छद करते है । 
परवाह न अ्यों गजराज कर, जव शान भोकते रहते है ॥ 
, देख अनूप शरासन मनमै, राम अति हवति द । 
ओर सारम उच्चार धलुष के, सम्मुख हाथ वदति है ॥ 
रृद्धिगत -पुख्य प्रताप से, अभि उवाला सव कफर हूर । . 
छोर नाग रूप धारी यन्तोकी, कोधानल सव दूर ह६॥ 
खिलोने को दारक ल्य लेव, त्यो रामने धष उगयाहै। , 
दहनी सम नमा शरासन, ऊपर प्त्येचा को चाया है ॥ 
आकर चापको खींच रामने, खाली टकार शब्द्‌ किया । 
व्यो नम म अति कड्के चपला,$ त्यो महा सयंकर राचद किया॥ , 
` वज्रावतैज धनुष दूसरा, लच्मणजी ने उठा लिया । ` 
ओर खीच राम की तरह, एकदम टकार घनघोर क्रिया॥ ` 
हृदयस्यल कपि लृप जनके, मर्दित हो धरणौ जाय पर। 
नत्र स्फारित कर देख रदे, आश्य चकित कद होय रदे ॥ ' 
चे धनुष दोनों चिद्वे,. जयकार वोल रहे नरनारी । 
करं त्रिदश बृष्टि छुसुमों कीः हर्षौल्यसित जनता सारी ॥ | 
उसी समय श्री राम के गल वरमाला सियाने डाल दर । 
गद्गद्‌ हुवे जनक राजा, जव मनो कामना पूर हई ॥ 
कविता न. ५. 
ताङ-चितार-- 
चढाकर धलुव लोक हर्यत किये ठ 
जव चदढाया धनुष्य घोर कड्की गगन इन्द्रदेव सव देव हा 
गये मगन ह स्वाया सख्रयंवर जमी इस लिये ॥१॥ _ . 


‡ बालक § विजली { खोलकर ‡ देवता, 
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दो- 


चौ.-- 


लहराया धम॑का कडा, मिटाया शोक सव जनका। 
सीया ने रामको वरणा, मुबारक हो मुबारिक हो ॥६॥ 
रहे जोडी सदः कायम, रहे वाशाद ये दोनों । 

देश ओर धमे के रक्तक, मुवारिक हो सुवारिक हो ॥५॥ 


देख वीरता सकल जन, होते है हैरान । 
क्या छोटीसी उमर मे, इतने है बलवान्‌ ॥ 


अष्टादश लडकी राजनि, लदमण को परणं है । 
देख पुण्य शक्ति सबही ने, अपनी प्रीत बदृाई है ॥ 
श्री कनक भ्रात था जनक मूपका, पुत्री अरति सुखदाई हे । 
शुभ " भद्रावली › नाम जिसका, वद्‌ भरत कुमरको व्याहीदे॥ 
प्रति धूमधाम से विवाह किया, यहां कथने मे नहीं आयाहै । 


, श्रौर चन्द्रगति खो धनुष, अपहो कर उदास चल धाया है ॥ 


वाकी सवने प्रस्थान किया; मैदान रामने पाया है । 
विदा समय विदेही ने सीता को वचन सुनायां हे ॥ 


गाना न. ७ (विदेदी-माताका सीताको रिक्षा) 


तू वेटी ! राज से हु पराई, तुमे अवधपुर्‌ जाना होगा । 
सास ससुर चौर परिजन सवका, पतिका हुक्म वजाना हग ॥ 
नित्य नियम का साधन निशदिनः, पतित्रत धर्म निभानादोग। 
पि सोना पिले उठना, नित्य शम कतैव्य कमाना होगा ॥ 
चिधि सहित भोजन शद्ध करना, पानी नित छान वर्तना हग । 


निरथक वातो को तजकर, श्रात्म ज्ञान चर्चना होगा ॥ 
कोध शौर माया ममता, इनको दूर भगानां हेग । , 


क्ल मर्यादा नही विसरना, लाज शसम.मन धरना दोग ॥ 


; 


४ 
1 


1 
॥ 


= 
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रष्व का गं ना करना, अन्न धन दान दिक्लवाना होगा । 
संयोग मिले तुको सुखदायी, पुख्य अखुट कमाना दोगा ॥ 
श्रपने सुं का ध्यान न रखना, दुखियों का दुःख ह्रना होगा । 
शील रतन का मूल्य गहना; तुको अग सजाना होगा ॥ 
पांच श्रगात्रत पृण पालो, शिक्ता पर ध्यान जमाना दोगा । 
पति सेवा मँ तन, मन, धनः क्या सभी निद्धावर करना दोगा ॥ 
पति कदाचितक्रोधित होवे, विनय सहित खुश करना होगा । 
भटे टोग समी छुं तजकर, जिनवर का शरणा दोगा ॥ 
विद्या पठ निज पर हित करना, देव गुरं धम लखना होगा । 
मनुष्य जन्म का यहि सार, वेदी तुको चखना होगा ॥ 
समय पडे पर देश ध्म की, खातिर वेदी मरना होगा । 
सद्ग्रन्थों को पटो पटा, ध्यान “श्शुङ्क” धरना दोगा 1 


अनादिकाल का है यही. दुनियां का व्यवहार । 
समयानुसार वेटी समी, करते हो लायार ॥ 


गानान. ८ 


(राजा जनक क्रा विदा के समय सीता को चिक्षादेना) 


त्‌ मेरी एक ही सीता वेदी हे, रौर कोड नहीं दो चार नहीं । 
फिर राज की सारी सृष्टी, लुम से वद्‌ कर को प्यार नहीं ॥ 
हे पुख्यवान बेटी सीता, सुख पाया पूर्वं ले जप तप से । 
मौर मेगलीक दशन तेरे, मस प्रजा रही नित उत्सव म ॥२॥ 
तजन धमे की वेत्ता, स्वैस्य शख की ज्ञताहै। 
नरनारी कहते होगे जनक, सूरं को दीपक दिखाता है ।।३॥ 
सव नय प्रमाण क्या स्याद्वा -सप्तर्भगी मर्मकी माहीर है । 
फिर चौसठ विद्या है प्रवीण, ओौर च्षमारील जग जाहिर दै ।।४।॥ 


१1 


0 


तव मातो पिता के विरह का दुःख) सभज्ञ देव ही जानत दै 
व्यवहारिक लन्तण दृष्िसे+ नरनारी कुह पहचातते है ॥५॥ 
अव पुत्री कहना यही मेरा, खुश हो निज पति के गृह जावो | 
सुव सपतिवर सतान सर्वदा; रोभन निज पुरुयसे पावो ॥६ 
वचपन मे तूने अय वैदी, सुल जन्म गृह मेँ पये है । 
रगे पति के.गृह सवे सुख, तेरे सनसुल अये ह ॥७॥ 
पति सेवा का महत लाडली, सद्‌ भ्रन्धों मँ गाया है । 
इस वात को अव-चरिताथे करे, सव सार आज तू पाया है ॥ 
सव मत्र तंत्र टूए जादू इनको, हृदय धरना न कमी । 
व्या भूत प्रेत डकण.शाकण, इन से बेदी डरना न कमी ॥६ 
ये प्राण जाय तो जाय किन्तु, पेटी न धर्म॑ जनि पावे । 
छल दछीद्र पोपलीला बेटी, तुको न कोई लने अवि ॥१० 
निज सासससुर पति की सेवा, करना कतैव्य तुम्दार है । 
सवेज्ञ कथित करो धम “शकलः अन्तिम उपदेश्व हमाराहे।! 
धक चात्म शौर शरीर यह दो, सोग मुख्य ससारमे हं। 
कम खाना गम खाना श्रौपधी, दोनो तेरे अधिकार है १ 
वुत प्रस्ती एक वला मिथ्या, वह भ्रम ना हदय धर लेना। 
कभी देश धर्म आदम समाज, कमजोर ना इसको कर लेना ! 
करत कर्मो का भोग कष्ट, आपत्ती सदसा आ . जावे । 
समता दढता से सव मेलो, र॑चक न! दिल गिरते पावे १४ 
अन्याय के खगे सुकना न कमी, सव सी चदि उलट जवं 


` रास घमं वचार अन्यम, चाहे सव कुद लुट जावे ॥५ 


व्या सीट सीतला काली गोरी, भ्रम को दिल से उकूसना। 
करिसी देव दानव यार्मधर्व क्रा, रारण न स्वप्र सात्र चाना “ 
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ज्ञान दरस चारित्र से, तूने निज श्रातम्‌ पहचाना । 

तो करो धर्म की तिय सेवा, जो इस भव परमवर सुखपाना ॥ 
पातम्‌ मे अनन्ती शक्ति ह, सच्चिदानेद्‌ वन सक्ती है । 
व्य क्रशीरामजी की रिक्ता, सव दुःख समुद दर सक्ती हे 


गाना न. ९ 


रग ताक चिता (विदा-्तमय सीता को कनक की रिक्षा) 


द्(-- 


चो-- 


दीड-- 


वेरी सुन सीता ज्ञान मेरा तुम इते ु्ञ मति जाना।स्थायी॥। 
प्रीतम आवतारी राम तेय दृ पल कली यह्‌ सवर तेरा । 

है रुत्तवां राला जवर तेर, रघुवर के चरणों मेघ्यान लाना।।१॥। 
मत्र तत्र धागा तावीज ये दछुटी हैः तीनों चीज । 

इनको वर्ते वे तमीज तं इनपर ध्यान मति लाना ॥२॥ 
नमोकार नित पढना सीता, तू सममः प्रम इसको गीता । 
तीन लोक उसने जीता, नमोकार ज्ञान जिसने माना ॥३॥ 
यह्‌ नष्ट करे दुःखदायनको, ला प्रम पदो इस गायन को । 
इसभव परभव सुखदाई, तुभे णमध्यान (ुकल' सरायनध्यान ४ 
रथ शकट हस्ती पीनस, शरश्च दिये श्ृगार । 

मणि सुक्तो माणिक दिये, जिनक्रा नदीं शुम्मार ॥ 
जिनका नदीं शुम्मार) जनके वहत दिया भूयण गदेणा । 
विदा बाद सव क सेली, अव नदीं चित लगता बहना ॥ 
विन सीता लगो मिथिला सूनी, मुशिल हौ गया यव रहनां । 
श्न विद्यु गई दमते सीता, कोकिल वैनी खग नना ॥ 
घोड गद जन्म भूमि को, जा रदी श्वछुर भूमि कोः 
अव सीता विन चितलमेना; देल देख कर चास भवन 
छो मर भर अव्र नैना ॥ 


द्‌. ~. 


चौ-- 


अचधपुरी मँ खुसी से, पर्ची जव वारात । 
स्वागत करने आ गये) नर नारी मिलकर साथ ॥ 
मंगल गायन सहित सखियोने, सीता महल पहुंचा है । 
धन्य कौशल्या भाग्य तेरे, सव ने दयी आन वधाई है ॥ 
दिल खोले दान तकसीम करो, सृप ने दिया हुक्म वजीर के! 
फिर प्रीति भोजन दिया भूपने, सुफलिस अौर च्रमीये को। 
गना न. १० 
मिल कामन भगड़ा खाल रही, खोलो कराना बोली मार रही।ट. 
सोचो मति तुम कंगना खोलो, समम तुम्दुं अवतार र्हा। , 
धनुष की चाप नहीं कंगना है, रघुवर से हंस नार रहा ॥% 
चातुरनार कही सखियां से, ब्धा कर तकरार रहा । 
कंगन खोल दिया रघुवर ने, यही वहस घडी चार रदी ॥९॥ 
दशरथ चप ने एक दिन) उत्सवे दिया रचाय । 
सगलीक शुम कारण, कलशे जलल मरवाय ॥ 
सेज दिये रनवासं कलश, पहला सेवक के हाथ द्या । 


, शेष कलश सव एक एक- कर, दासी जनको वाट दय ॥ 


निजनिज चेटी ने मि निज रानी सिर कलश दुलाया हं । 
दे दाल पटरनी कौशल्याको आमध† या हे ॥ 


दो.-(कौराल्या)मुे कलशा भेजा नदीं भेजा चरो पास । 


चौ.-- 


अपमान एक मेरा हुवा, वाकी रदी ह्लास ॥ 
हने को तो पटरानी हुं क्या, इनत मेरी खाक रद । 
भेज दिया सव ही को जल, पहिला हक सृप को याद नह ॥ 
शा 


£ दासी, { कोध, 





ह~ 


षौ. ~~ 
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रम नही अव रहा, उन्दः सै गणना मँ शुम्मार नदीः 
इस वेडञ्नत्ति से मरना अच्छा, जीनायुम को दरार नदीं ॥ 
तुच्छ हृदय हो नारी का, भर लाई जल नैन । 
गद्‌ गद्‌ सवर रानी कदे, उलट पुलट मुख वैन ॥ 
इतन मे आगया भूप, सन दहल देख घवराया हे । 
बोले कदो कारण व्या रानी. मरना पसंद क्यो चाया है ॥ 
शद्‌ गद्‌ स्वर से क्या बोल रही, नयनो मे जल धर ल्हौ । 
क्या हा तेग अपमान, या किपी दुःख से आज सतताई हो ॥ 
गाना न. १९१ 
राजा दशरथ का रानी कोौरिल्या से पूख्ना- 
महलां मे शोक हाया, तेरे श्यो आज रानी । 
गुस्पेका कौन कारण, अए मेरी राजरानी ॥१॥ 
जागोया सोरही हो, व्याल क्यों रदीहो। 
सुख जसेकीयोरहीहो, किप गममेंदो दिवानी ॥२॥ 
मग्लहै तेरे घरे, त्‌ लीन किस फिकर म । 
इसका सुनु जिकर मे, कैसी है गम कहानी ॥३॥ 
अति यह ध्यान लोडो; भ्रमता से मुख मोडो । 
उत्सव मं मन को जोडो, प्रथा क्या सन समानी ॥४॥ 


॥ (कोशरया)-जान चू कर दुःख दयाः फर वनते अन जान । 


भज कलश सव को दिये, किया मेरा अपमान ॥ 


॥*~ “यह लो जल महाानीजी, इतने सँ आकर वूढा बोला । 


भर लया हाथ दशरथ रृपने; खर रानी के सिरपर टोला ॥ 
क्रोध हुता उपशान्त अतति, प्रसन्न चित सदारानी का 1 
ली महाराजा ने जुम पर, खुद डाला कलशापानी का ॥ 
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दो वि 


हाल देर का भ्रयसे, पृह्ठारपनते फेर । 
पहिले जल तुभ को दिया; कहां लगाई देर ॥ 


दो. (वूढा ल्य) मे चाकर महाराज का, करु. हुक्म तामील । 


चौ.- - 


जीशः मम काया बनी, लगी इस तरद टील ॥ 
धरता पैर उठा आगे, पीन को पडता जाता है । 


जव उठे निरतर खांसी, बलगम गले वीच अड लता है ॥ 


दो. 


क्या करु है नारी कलिहारी, विनीत पुत्र दुःलदा हे। 
पुय उदय पिष्ठली आयु मे, शरणं आपकर पादं है 1 


सवयं अपना हाल कह, शर्माऊ महाराज }. 
अपनी नारी के कहु, कततैव्य क्या सिरतान ॥ 

गाना न. १२ . (दृढे भत्यका) 
पू्डनार वहुत किलसावे, (देर ) 


` वाकी टेद़ी रोटी करती नीरस साग वनावे । 


दो.-- 


च.- 


माग्यदीन अव सटी खल, पेसे तो वचन सुभे प्यारे लाः 
पिले कंदे बालन ला युभसे, फिर पानी मंगववि । 
च्वधा करे ब मंगु रोटी, सिरपर खांसडे चार रिकावे २ 
टुःख द्मे कमी आरकर, पानी तक न प्यावि 1 

वोली की मरे भर गोली, जख्मी जिगर पर तीर चलाव ॥ 
त्ञसा.करो सव दोप मेरा, जो वना चौर वन अवि । 
मानिन्द वकरी शोर नारसे वलः मेरा यह मन ववरर्व । 
सुरस्य पड गई जिस्मपर, दान्त हए सव दूर । 

यौवन साय खो दिया, र्दा बढावा घूर १ . ~. 
लगा कौपने शीस शाख पर, ग्यास निरेतर ति €. 
हो गये हाथ सर्द संमानः, दो चर्ण सेरे थक जाते ई॥ 
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पाप किया पिद्धले भव मँ, अव मीन धर्म कमाया है । 
अमोल समय भ्रम जाल भँ, फंस कर भेने वृथा ग॑वाया हे ॥ 


र व्यथा सुन कर बद्ध की, दशरथ करिया विचार । 
धिक से संसार के, सिर पर डरो द्र ॥ 

ब- विरक्त हु मन दशरथ नूप का, चू पर उपकार किया । 
रयु पयेन्त भोगे सुख पृ, एेसाःचप ने दान दिया ॥ 
सोचा कि यह्‌ ्रवस्था मुम पर मी एक दिन चरा जवेगी । 
मनुष्य जन्म अनमोल समय) यह्‌ बात हाथ नदीं चर्वेगी ॥ 

~ पुर्यवान्‌ को मट पिल्ले, जेसा होवे विचार । 
समवसरे आ वाग मे, सलयमूति अनगार ॥ 

गपा पूव पाटी आगम विहारी । चार ज्ञान तप सेयम धारी ॥ 
पांच सुमति शौर पर उपकारी । प्राणी मात्र के हितकारी ॥ 


†- जनता ने जव यद्‌ सुना, चये निमा । 
हषं सहित पहु सभी, सुनते धमे व्याख्यान ॥ 


शक परिवार सहित गये, दशस्थ नप, मुनि जन को शीस नमाया है। 
जव सुना धभ व्याख्यान अति, आनन्द ज्ञान म आया हे ॥. 
चन्द्रगति भ्रमण कारण, परिवार सहित था सेर गया । 
श्री मुनिदश्चन अर्भ अवध, वापिस अति ठहर गया ॥ 
 धीज्ञान की वर्षां यहां लगी हुदै,सुनि मेद खोल दर्शतिदें । 
` छुकमै सग हो मृढ पिर यह जीव वहुत दुःख पते द ॥ 
काम मे अन्धं फिर भटकते, राग मोह चित्त लाते दें । 
देख मनोगम सुक लाभ, न होने पर पदताते है ॥ 
यह्‌ चिन्तामणि मनुष्य तन पाया, फेर हाथ नहीं अयेगा । 
अचन्ु कुण रस व्रण, अनेते चक्रमे रू जायेगा ॥ ` 
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दोदा-- पुद्गल प्राव्तंक जव खना, गये मन्य घवराय्र | 


मति छोड़ समति भरद, सम्यक्त्व दिल ठहराय ॥ 


उपदेश बाद भूपान ने, प्रश्न किया तत्काल । 
पू भ॒व काहे प्रयु { कृपा गिधि कहो हलि ॥ 


दो. घुनि)-कर्मो की विचित्रता, सुनो भूप धर ध्यान । 


भामडल सीता जन्म, युगल पने पिचान ॥ 


खद (मुनिः-बहन भाई आन जन्मे, यदह विदेहा नार्‌ के} 


दो-- 


माईकोसुरहरक्ञे गया था, देव दिलं थारङॐ। 
रख इसे वैताड पर फिर, सुर गया निज धाम क्रो | 
तूने उटाकर सुत वही, निज हाथ से दिया वाम को ॥ 
पूष जन्म का सुत तेरा, सरसा यह इसकी नार श । 
तुम वने निभेन्थ मुनि, पुष्पावती भी लार थी ॥ 
चन्त तुम सुर पुर गये, यु वेक्रिय भोगे ति ।.- 

ड युर पद्‌ रथनुपुर, आकर वनां चन्द्रगति ॥ 
सयोग वश आकर वनी, पुष्पावती पट नार ह । 
भामडल वना यह्‌ सुत तेरा, वास्तव मँ जनक कुमार दै ॥ 
भामंडल ने कथन सव, सुना लगा कर कान । 
श्रध्यवसाय^ निर्मल हुवा, जाति स्मरण ज्ञान ॥ 
पूव. नन्म का हाल सुन, गिरा मूच्छ लाय । 

सचेत कहने लगा, मस्तक ज॒ दिलाय ॥ 


चोक-(भामडल) हं महापापी चांडल अधर्मा दुर आत्मामेरी दै । 


~^ 


जो वांछा मेँ सयोग अनुचित, दैव ने बुद्धि फेरी दै ॥ 
ततकराल गिरा चरणो मँ सीया, के वोला श्रविनय माफ़ करे । 
म हं अपराधी वहिन तेश, सुभ दु पे को दंड धये ॥ 
† मन के भाव-विचार-्तंःकरण्‌ का शुद्र होना 
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परश्च सुन केर नर नाथ का, तव वोज्ते युनिराय । 
पूवै भव की कथा तुम, खुनो श्रवण चित्तलाय ॥ 


% राजा दशरथ का प्ूयै भव वणन कः 


दो. (मुनि)-तेवापुर्वरनगर मे, भावन सेठ सुजान । 
पत्नी उसकी दीपिका, सुनो लगा कर कान ॥ 

छद-- उपास्ति नामक तिनके सुता, साघु की जिस निन्द करी 
जीव सृप वह ही वम्हारा, अव सुनो आगे चरी ॥ 
चद्र गिरी भूपाल के, धन्य श्री शम नार धी। 
वरुण नाम का सुत हवा, संगति मिली सुलकार धी ॥ 

` सेवा करे साधुजनो की, ध्यान दो शुम नित्य रदे । 

दी द्योड़्‌ खोदी संगति, सव आत्मां को जो दहे ॥ 
उत्तर कुरुकत मँ, वदां मर कर हृव्मा फिर युगलिया । 
फिर तीन पल्य की भोग च्रायु अन्तमे सुरद लिया । 


दी.-- (नि) पुष्कलावती नामक पुरी, पुष्कलावती विजयरममार । 
, नन्दी घोष राजा मला, पृध्नी नामा नार ॥ 


चौक- नन्दी वधेन इक हव्या पुत्र, सुरति से चव कर्‌ श्राया 
दे राज पुत्रको नदी घोवने, तप सयम चित लाया हे | 
श्री योधर नामक सुनि पास, सयम त्रत ले अनगार 
नन्दी वभ्रन भी पी से, श्रावक वारह त्रत धार ह्या 


दो.-- गृहस्थ घस लेकर गयो, पचम स्वग ममार । 
आयुष्य क्षय कर देवकी, फिर लिया सुप्य श्रवत ॥ 
पदं महा विदेह चेतर मे, वेताञ्य गिरी सविशेष । 
उत्तर श्रेणी मे भला, शीपुर नामक देश ॥ 
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पौक(एुनि) धां भूषं रतनमाली विद्याधर, विचयुत्‌ लता नारी तिसके । 
एक सूर्ययश पुत्र जन्मा, अति शूर वीर योधा जिसके ॥ 
सिंह पुरी के वजरनयन, सृप से राजा का जंग हआ । 
वहां विजय रत्नमाली पाई, रौर वजनयन नृप तंग ह्या ॥ 


र एुनिसिह पुरी को धेरकर, अम्रि लगा लगान। 
पूरव मित्र इक देव श्रा, लगा देन यों ज्ञान ॥ 
| भूरिनन्दन त्‌. ह्या, पूर्वजन्म मे भूप । 
| पड़ विलसिर्तो म तजा, तूने धम अनुप ॥ 
| 


षक मुनिस मांस का त्याग करिया, किन्तु कुसंग ने चेरल्िया । 
सग.किया तूने ब्रत अपना किर ठंग उपरी तर गेर लिया ॥ 
मँ राज पुरोदित था तेर, अव रागे हाल सुनाता हं । 
सद्‌ राय के दाथ से फिर, मै मस्ण वहां पर पाता हूं ॥ 
हस्ति यूथ मँ जन्म लिया, पर कमै कीं न तजते हें । 
- भूरिनन्दन के भृत्यो द्वारा, वहां पर भी कंद मे फंसते दै ॥ 
मे नायक किया हस्ति चमु मेँ फिर होनी ठेखी बनती हे । 
अन्य एक रूष सै, भूरिनन्दुन की लढा ठनती है ॥ 
| दा उत धोर युद्धम मे तजे, हस्ति योनि के प्राणं । 
पस्योदय से फिर हुखा, इस कां कर वयान ॥ 
उसी भूरिनन्दन के थी, गांधारी नासकी पटरानी । 
मे उसी के जाके पत्र हरा, जो कहलाती थी महारानी ॥ 
रि सूदन नाम धरा मेरा, फिर जाति स्मरण ज्ञान हृच्मा । 
लख करके पूवेमव अपना, संसार से सुमे वैराग्य हुच्रा ॥ 
रो-- सनि इत्ति धारण करी, जनक की श्यज्ञा लेय । 
जान प्रथम धारण क्या, पिर तप जपम चित देय ॥ 


४२. 


दो. 


दो.-- 


पांच सुमति ओर तीन गुप्ति, का दलम ध्यान टिकाया है । 
अर महाघोर तप अिर्मे, दहु कर्म ससुहको खाया है ॥ 
अव अष्टम स्वगे हुच्रा, देव उपमन्यु नाम धरता हूं । 
अव सुनो हाल राजन्‌ अपना, तेरा भी दाल सुनाता & ॥ 


तने मरकर अजगर योनि लई, फिर दावानलमे भस्म हुखा । ` 
जा नरक दूसरी मे पहुंचे, वहां कुभिपाक मेँ जन्म हुद्रा ॥ 
त्‌ निकल नरक से मूपहु्मा, रत्नमाली शुम नाम कहाता है । 
फेर नरक मे जाते का यह, क्यों सामान वनाता है ॥ 
पाया देवसे बोध चरृपने, पाप कसं सव होड दिया। 
फिर सूय यश पुत्र सित, दुनियां से दिलको मोड लिया ॥ 
निज छुल-~नेदनः को दिया राज्य, दोनोने संयम धार लिया। 
चमर स्वग सातवें मदा श्रमे, जिस्म यैक्रिय सार लिया ॥ 
स्वरी साते मोग कर, सुत सुख अति विस्तार । 
सू्ययश चछा कर ह्राः तू दशरथ भूप उदार ॥ 

रत्न माली आकर हृश्ा; जनक भूपति यह्‌ । 

कनक जनक भाई मला उपन्यां सहज स्वह ॥ 


` छनि नन्दी घोष ते गरवेगर्मे, भोगे सुर सुख अति भारी। 


सो सत्य भूति निधन्थ हुच्ा मे, चार ज्ञान मदहात्रत धारी ॥ 
सुना दाल जन्मान्तर का; -राग्य भूप दिल दया 
फिर पुरी अयोध्यामे च्चोक्ररः तरृपने दरवार लगायादं॥ 
सृत मित्र पटु समी, ओर वडे मंत्री । 

भरी समा के वीच र्म; भापण लगे महीश ॥ 


च. (दरारथ)-ऋअसिए तन धन संसार म; 


फिर उससे कटो सद्धं दी क्या 


| 


जिन फूलों ने. कुमलाना दहेः 
- फिर उनकी मस्त सुगंध हीक्या॥ 
प्रकृति का. तन वना समी यह्‌” 
| अवक्य मेव खिर जावेगा 1 
अनमोल समय यह मिला, 

'शुङ्क फिर शीघ्र हाथ नहीच्वेगी ॥ 
सव राञ्यमहल द्रव्य दुनियां का, छुं जाना मेरे साथ नदी । 
है यही समय जो निकल गया, दलम फिर अना दाथ नही ॥ 

यह्‌ तृष्णा ह ्राकाश तुल्य, न भरी न भरने पायेगी । 
श्मनि मे जितना घी डालो, उतनी ही लपट दिखायेगी ॥ 

जो वस्तु अनित्य संसारमैहै, उससे अनुराग वटाना क्या । 

मिल रहा सखीया जहर समभ, फिर उस भोजन का खाना क्या। 

हो गया विस्त अव सनमेरा संयम त्रत लेना चाहता हू । 
` सुत रामचन्द्र को राज ताज निज कर से देना चाहता द ॥ 


भरत) भरन के पिताजी सुनो, मै तत लू. तुम लार । 
| दहित न जाने श्रापना, सो.जन सूद्‌ गवार ॥ 
{ पहिला दुःख दारुण वड़ा, .विरह आपका होय । 

| | श्रौर ससार वठावना, कौन सहे दुःख दोय ॥ 
प 


| 
1 


| १ यह्‌ वात शीर ही कैल गई, जैसे चिकनाई पानी पर । 
दासनि जो कुछ सुना हाल ना कटा कैकेयी रनीपर ॥ 
रामचन्द्र को राजतिलंक; महारानी होने बाला है । 

। ` चर पुत्र तुष्टा भरत भूषसेग, सेयस लेने वाला हे ॥ 

| प~ एक वात है सल तेरी, दूजी, बिलङ्ल भूख । 

| क्या -कुभाव तेरे हृदय, उलन के दें षट ॥ 

| 





५ 
॥॥ 


~ 


४४ 


चोकः- पती देव संयम लगे, यह वात तो सभी जानते है । 
उत्राधिकारी राम बनेरगे, यह भी समी मानते है ॥ 
पर संयम ल्ञेगे भरत छुमर, यह किंसने तुजे सुनाया है । 
जिस वात का कोड सवन्ध नहीं, कहकर मम हृदय जलायारै | 
दौ. दासी तेरी वात का मुके नहीं इतवार । 
सिरपैर नहीं कुदं वात का, वादी मूढ गंवार ॥१॥ 


चौ.-- तू वादी मूढगैवार सभी, वकवाद करे अपने मन की । 
यदि फेर सस्री की मुक से, तो खाल उडा दूंगी तन की॥ 
क्या तुको को स्वप्र राया, या नशेवीच गल्तान हृद । 
यह्‌ भेद समक मेँ नहीं आता, सुन वात तेरी हैरान हई ॥ 


दो. (वासी)-सलय समी मैने कहा, कर तेरा अलुरागर । 
चार वार तुम से कहूं, इस गफलत को लाग ॥ 


चौ.-- इस समय यदि प्रमाद करिया तो, फिर पी पद्ठतावेगी । 
भरत पुत्र के विरह मेँ फिर, रो रो कर समय वितावेगां ॥ 
तू स्वामिनि है मेँ दासी ह, इस कारण कहना पडता हे । 
ओर भरत कुमर का मोह राणी, मुको भी आन जकडताह ॥ 


गना न. १२३ (दासी का) 
रागनी-तीन-तालः 
रनी त॒म रो नहीं मनः; ज्ञान खवर | स्थाया-- 
अभी शहर मे पिटा, टि ढोर, राज तिलक का समय दुपदग ॥ 
खशियां म सव अवध नगर । 
रामचन्द्र को राज्य मिल्लेगा, तस्त नशीनी ताज मिग ॥ 
धूम मचा कर दंस नजर । 


५९|| 


हि 


` के दशरथ मे सेयम धार, भरत क्रे मेँ संग सिधार ॥ 


दो 


~ 


पौ, ~ 


10 


त. - 


फिर रानी तेरी नहीं कों कदर । 
सोच यल कुं करले रानी, आलस्य मे जयों पडी दिवानी ॥ 
त्‌ भरत से करले आज सवर । 
मुन कर दासी के वचन, सुल गई रंग चाव । 
विर्द्‌ पुत्र का न बने, सोचन लगी उपाव ॥ 
लनी अकल श्रमण कसते, कोई टेम नजर नही अता हे 1 
विरक्त हुवे यृप नदीं रह सकते, सोचा सुत मी संग जाताहे ॥ 
जो वर था मिला सखरयम्बर म सृप के भडार रलाया है । 
अट्मुत यह्‌ ठेग निराला अव, लेने का मौका तया हे। 
पास बुलाई रानिये, बोले छप समाय । 
राज्ञ काज दे राम को, मै सेयस लू जाय ॥ 
जो जो मन के माव आप, चह भरकट समी कर सकती हो । 
यह्‌ जन्म मरण ससार अनिल, तज सयम भी धरसकती हो 
षठ मुहू सभी अ्योतिषी, देख हाल बतलाते € 
कल रामचन्द्र को राज ताज दे? हम संयम चित्त लाते दै ॥ 
सुनते ही छप के वचन, रानी संव हैरान । 
क्योकि पति वियोग का समय दृष्टि लगा मान ॥। 9 
देख विरह चष को सव रनीः युथा योग-समभाती ह 1 
निजरग प्रम दिलाने छो, नयनों से नीर वहाती है॥ 
जव सममः लिया राजा आने न पेश हमारी जाती ह । 
तव शेष मौन हो गई, केकेयी एेसे वचन सुनाती हे ॥ 


केकेयी ) नम्रः निवेदन है पिया, संयम लेना वाद्‌ । 


घर अद्रे हे मेर, स्वयं करो प्रथु याद्‌ ॥ 


&६ | 


चौ. स्वयं करे प्रयु याद गये थे, आप खर्यवर घर स! , 
पक्ति से थे बाहिर मै लाई, वर माला जवकरमे। 
मचा घोर संग्राम अड, जव शूरे सभी समरमे। : 
करी सहाय मँ उठा होल था, जव आपके जान जिगर । 

गाना नं. १८ (केकयी का दशरथ से कटना) वहर कव्वा्टः 
अक्ल उस दिन मेरे स्वामी, गद थी कुर किना हैः 
अरिने सारथि वाण जव सीने मे मारादहै1शा ¦ 
शजं ते तुर्दं आकर, युद्ध मे जव दवाया था। ` 
वनी मे सारथिन आकर, दिया तुमको सदारा है ॥२॥ 
पडी मे दल म विजली सी, चलाई तेग फिर तुमने । 
हुए कार सव रादु रवि से, जसे सिता हे ॥३॥ 
हो खुशी फिर अपने युक से, कहां मांगोगी सो दग । 
न तोड्‌ वाक्य कूत्रिय हू, वचन तुमने उचारा हे ॥४॥ 
धरो मंडार में मेति कहा, प्रीतम वचन लेकर । 
उन्ण होवे सुभे देकर, आप सिर वोम भारा है ॥५॥ 

दौड-- सुनो स्वामी चित लके, वचन दौ मेरा चुका कं। 
वचन त्तत्रिय नदीं हारे, जो हारे सो समम पति 
नदीं पहुचे मोत्त द्वारे. ॥ 

दो. (दशरथ)-दां मेने था वर दिया; कर तेस शरलुराग । 

“` विना एक चारित्र के, जो मर्जी सो मांग ॥ 

चो. (५; )-सव ठीक दिलाया याद, सुमे अये रानी तूने शरा करे । 
ये कषत्रिय दं नदीं तोड्‌ वाक्य, सव क तुम्दं समम करय ॥ 
जो कुं इच्छा तुक को रानी, सव देने को तयार म | 
निष्फल दुनियां मे एक घडी, मी रहने से लाचार टम ॥ 


^< 


5 | 


म ~ = य~ ^ == सार! च्वन व 
| ११ तत्रयं कुह रत्‌ यद्ध हन सयाच क्न हंत त्त {जदयाता 1] 
॥ रं चि ५ 


प्रर च्यम ~~ भ्र चदन जाते उस पाण 
मेद च्छं चले यदी नान 1 शूर दन जात सस प्रण ॥ 





५ किसी) (2. = १.५ १,९॥ र ढासी सहा राज सा 
प्र (्केयी).ज रु €< 4 त = हे मठ्‌ , &।न न सर्‌ रज ॥ 
[अप 


द च्म दीङिये ऊठ सगि याज 
वर्‌ सुम क्रा भी दीजिये, जो ऊढं सारु खाज ॥ 


वस चौर नदीं इच्या मः दो, सन्तोय इसी मे लाती हू ॥ 
रव कृपया रप शीघ्रता से, सुख से यह्‌ वदन सुना दिजे 
तुम्तेकर उच्छ सव तरह्‌ से, जिन भाषित तप सेयम कीजे ॥! 


॥-- सुने वचन जव नारके; गया कलेजा कोप । 
रज फो ङ्स वात का, हरा घोर सन्ताप ॥ 
†- उड गये अकृल के सव तोते, सृप दिल मे ति उदास हुमा । 
` वसं फंमा वाम के जाल भूप वन, आतेष्यानी निराश हा ॥ 
' फिर दीष शरास लेकर चोला, "अच्छा उपाय यह्‌ करेगे । 
|. भव जावो तुम निज महत्ते मे, हम ताज भरत सिरधरदेगे ॥ 
प~ वृशरथ मन से सोचता मुश्किल बनी पार्‌ 1 
इधर क्रूरा खा उधर, . पडे किस तरह पार ॥ 


गाना नं. १५ (दशरथ का विचार) 


शा सुख को किस तरह; धोका दिया इस वामने | 
केसे कहं अधिकार तज दे, राम सत के सामने । । १1 
सपं के सुख मे छुद॒र, खाय या. छोडे उसे । 

हाल वह्‌ ही कर दिखाया, आज मेरा वामने ॥२॥ 
-घीन.हक ओँ राम का, कैसे भर्त सुत को देड । 

कर द्रा हैरान इस तरेतेल, यलचित.कामने ॥२॥ 


चौ.- 


वचन को दारु नहीं जौ, आत्मा का धर्म है। 

कैर दिया वे हाल मुकको, इस करज के दामने ।्। 
तोड दु व्यवहार सारा, न्याय केसे छोड 

परसिद्धहम सव को क्रिया, दुनियां मे जिस सुतरामने ।\५॥ 
तीर वीन लनी किया, मेरां केल्ेजा नार ते । 

अव शह मै क्या कर) युक्ति न आती सामने ॥६॥ 


सोच फिकर म इस तरह, श्रा भूप लाचार 1 
ईतने मे आकर शके, चरण न पश्च कुमार ॥ 


रा नमस्कार की चरणौ म. फिर सुख पर नजर दिका 
धैठे छु आज उदास भूप; सवं चमक दमक दर्द है । 
यह्‌ देख पिता का दाल. राम का हृदय कमल सुर्फीया ईं | 
दो हार जोड नम्रता से, यों शीतलं वचनः सुनाया है । 


दो. (रामचन्दर)-कारण आतिष्यान का, वतलाच्रं महाराज । 


विकट समस्या आ गई, कोन सीमे आज ॥ 


ची ()-कौन सामये श्राज आपके, मन्म वडा पिकिरदै 


दौड-- 


याज्ञा कर दद सग क्सीने, या भय च्रीर जवर दं। 
शुर वीर रणधीर शापक, जाहिर तेग स्मर है । 
कौन फिकर है पिता आपको, जव तक राम छुमर है। 


भेद दिल का वतलावो, जो श्ाज्ञा दो फरमावो । 
जन्म तुम घर लीना है, पितार्टे जो दुःखी फ 
धिक्छार मेरा जीना है ॥ 


दो. (दरारथः-वेटा तेरे वचन सुन, मिला सुमे आराम । 


जसा तेग नामे; वैमा दही शुभ काम ॥ 


५६] 


प अय [कैदार वडे वड, संप्रामों म नं षवरायां था। 
इन भुजवलों से शूरवीर, योद्धं का मान घटाया थ ॥ 
श्व इल्ट फेर एक आन पड़ा; कोड रास्ता सुमे न पाया हे। 

, श्रौर उसी इुःखने अय पुत्र, मेरा यह्‌ हालं वनाया दहे ॥ 


-- लानं पान भाता नदी, उड गये मेरे दोश । 
सोच रहा तजवीज मै, चेठा यहां खामोश ॥ 

४- कैकेयी रानी का, जवं था, स्वयम्बर मंडप स्वा । 
पटिनाई बर्माला से, तव घोर युद्ध वहां पर मचा ॥ 
तीर खा मम सारथी, धरणी गिरा युखीय के । 

रानी वनी तव सारथिन उस घोर युद्ध मं आय के ॥ 
शद भगे सदान से सव, रण॒ विजय मँ कर लिया) 
देल परक्रम हो भरसन्न रानी को था तव वर दिया १ 
वचन कर सक्खा था, मेरे, पास वर मांगा अमी । 
जिन्हा नहं आगे को चलती, कैसे वतला$ समी ५ 
राज देषो भरत को मांगा हे, वर यह दुःख सुमे । 
ए मेरा उतरे नही, युत्र रये वतलाऊ तमे ॥ 
मन मे बडी उमेग थी, लेड संयम धार । 

इस भग ने आन कर, क्रिया युम लाचार ॥ 

चत्रिय अपना वचन सदा, सव पुरी तरह निभाता हे। 
महाशु वीर नहीं टे कसी, चाहे पते प्राण लगाता हे॥ 
कंसे करूं वचन पूरा अवः यही स ध्यान लगाता दू । 

यहां वैठा दुःख मै लीन ह्राः इस जीने से धवराता दू ॥ 
रो.(रम).रएल्य न कारी चीज पर, इतने दै हेरान । 

प्रदेनेको दे पिता, मांगो हाजिर प्रास ॥ 


घो.-- 


शाना नं. १६ (रामचन्द्र ) 
पिता साता का कर्जा, सिर से तारनाजी ॥ शई 
तुम गल जिस पर माला पाई, फिर दले म ्रा जीत कराई 
स से वड कर ओौर कोई उपकार नाजी ॥१॥ 
विपत्‌ समय म करी सहाई, वडी मात की शूरमताःं 
जो मगेदो जरा करो, तकरारं नाजी ॥२॥ 
खिला आज यहा चसन हमारा, कृपा साता की करो विचारा 
य कैकेयी मात संव, टःख रारनाजी ।२॥ 
त्रिय करो निज कसं यही है, वचन न तोडे धरम यदी है 
- हके बेहक को करै, च्राप इस रार नाजी ॥४।॥ 
. पिता श्रापने वचन दिया है, राव्य मात ने मांग लिया 
लिये मरत के सु, खुशी का पार नाजी ॥५॥ 
भरत राम दो नहीं पिताजी, क्या नाचीज है ताज पिताजी! 
` निसे मस्तक चु, इन्दे विचार नाजी ॥£॥ 
पहिले भरत को राज तिलक दो,फिर जिन दीक्ता से निज दिल? 
- शुं ध्यानं तिवित्र, मोक्त पद्‌ धार नाजी ५] 


दो. (दशः-रावास मेरे यत के हरी, विनय बान रणधीर । 
तृपातुर को अय करमर, प्याया शीतल नीर ॥ 


वो. ())-्रीप्म अन्त श्रावण जेषे, या जेसे द्रीप समुद्रम । 
शशि चकौर को सुख दायी, या च्रोपधी रोग भगंदर म ॥ 
जेसे श्री -जिन धमे जीव को, सुख अनन्त दिंखलाता ६ । 
सच पसे सुम को सुखदायी, त्‌ू पुत्र राम कहु लाता दं ॥ 


दो~- उसी समय भूपाल न, किया एक दस्वार्‌ । 
स्रीन्रर वलवाय कर. करने लग चार्‌ ॥ 
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भौ. (दश)-घडी पहर निष्फल सुभको. वर्षो की तरह दिखाते है । 

| व राज तिलक दे भरत पुत्र के, सिर पर ताज रिकाते हे ॥ 
तुम यथा योग्य सव तैयारी, करने मे अव न देरक्ररो । 

| न्यवहार सभी यह्‌ टीक्र वना, स्वर्तत्र हरमे मी फेर कर ॥ 

| यह्‌ नियत समी कुं हुमा, आज वस रानी का वरा देते दै । 

| सुत भरत अयोध्या पति वना, अव दम जिन दीक्ता लेते है ॥ 

यही सम्मति रामचन्द्र की, भरत भूप. होना चादिये । 

श्नौर पसे पुत्र सुपुत्र ऊ लिये, धन्यवाद्‌ देना चाहिये ॥ 

ए राज कुमर प्रस्ताव युन, वोल्ञे भरत कमार । 

उदक विलोने से कभी, निकला हे क्या सार ॥ 

 पोःभरत) माता को क्या कहु, युके न चादिये रान । 

| ध चारित्र आपके सेग ल. सारं आत्म कान ॥. 

(४) श्रतुचित शब्द कोई माताको, कहना महा असभ्यता हे । 
ओर आन्न मे चकित हु; दिल मेरा वडा धड्कता ॥ 
क्या यही एक वरथा दुनिमां स, जो माताने सांगा हे 1 
| जो परम धम का म्म शमे, हक दोनों को ही स्यागा हे ॥ 

र (भरत) सरल स्ममावी पिताजी, तुम भोले भन्डार । 

 चछयंको भीःन मिला; त्रिया चरित्र पार ॥ 

चौ (ॐ) मोह क्म के वरी मूत हो अपना चाप सुलाती है । 

ञओौर पुत्र के हित के कारण, अपना सर्वस लगाती दे ॥ 
रोना जो इन्दे नहीं आवे तो, नेग को लव लगाती है । 

र फाड गलारो बुरा ठक, कर सम वेदना दिखाती हे॥ 
वन मेन सिंह से भयखाती, घर सुषक से दूर जाती हे। 


जा चढ.विकट पवत -उपर, घर देहली से. दहलाती ह 1 


[ति । 
५४ 
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-निज पतति पुत्र को आप मार श्रौ केदोप लगाती है 
फिर कर अभि प्रवेश ओर, राखो से नीर वहाती ह 


दो. (भरत)-करना चाहिये था आपको, दीं रृष्टि सँ विचार 


व्यवहार न जिसका शद्ध रहे, विगड जाये संसार ॥ 


चौक (भरत)-कुह् तो सोच विचार करो, यह्‌ सूयवंश कटात। र 


दो.- 


वस अनुचित कोई काम यहां पर रंक नहीं समाता ह 
क्यो मर्यादा सवतोड कीर्ती, पानी धीच वहाते हो । 
श्री रामचन्द्र का ताज मुके दे, जग्म हंसी करते हो 
यदि करे नार से नरमाईं उतना ही सिर पर चती हे 
नागिन को जितना दूध सिलल, विप उतना अधिक उगलती 
हाथ कंकन को शारसी क्या, प्रव्यक्त सभी दिखलाता ह 
इस राज के बदले सुमे त्तमा दो, चरणन शीश नमता 


दशरथ मन म सोचता सुश्िल हृद अपार । 
राम्यलेने से भरत ने, साफ किया इन्कार ॥ 
गाना न. १७ दशास्थ का भरत पुत्र से कना 


सव तरह से सममः रक्खा, भरत तुक को मेँ सयाना धा 
इस तरह साफ इन्कारी, वनेगा यह न जाना था ॥ 
वचन पहिला ही जव हमने, सभा अन्दर उचाय ४ 
सोचकर सार उसका, अय कुमर हदय जमाना था ॥ ॥ 
टीक त्ने कदा सो भी, किन्तु नहीं समय को साचा 
गया जो द्यू कर से तीर) उसको क्या जिताना था॥ 


दो (द्शसर्थ)-वेटा श्रव तुम मत करो, सुभः प्रतिज्ञा भग) 


रानी को था वर दिया, जव जीता धा जग ॥ 
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पिता का धर्म वचाच्ो, सिर पे ताज टिका 
जल्दी कर के दिखावो, होवे दुःख सव दूर ॥२॥ 
तुमने हक्म यह्‌ राला, फिर कहां सयम पाला । 
यह्‌ क्या सुख से निकाला, होवो रस्ते मे चूर ॥२॥ 
तृ र्ण धीर शूरा, मेरा दम ददी पूरा । 

वेशक राज यह्‌ करडा, धारो दयो .सजचूर ॥४॥ 


दौड-- चलो अव देर न लावो, तख्त॒पर रिकावो | ू 
खुशी सव का मन होवे, राजतिलक मेरे कररे 
तेरे मस्तक पर होवे ॥ 


दो (भरत)-क्यो करते हो हर घडी, भ्रात मुभे मजवृूर । 
राज ताज सोभ तु्देः मँ चरणों की धूर ॥ 


चौक (भरतः) आपके होते हुवे कर मै, राज्य वडा नालयाक ह 
निश्चय हूं गुण हीन पित्ता माता, सव को दुःख दायक | 
लाख कहो चाहे कोड हर समय, मे तो यदी पुकःूगा 
श्री राम के दौते हुवे कदापि, राज ताज नरह धरूगा | 


दो.---. दशरथ का सिर डोलता, युक्ति सोची राम । 
व्यक्र मे आया भरत वना समक अव काम ॥ 


चो. (राम) इस के मुख निकल चुका, नहीं राम सामने राग्य । 
तो पुरी योध्या छोड चलँ, वस सैर अमी समान कर । 
पदे सव राज. कार्यं भरत) सयं श्प कर लेवेगा । 
येही एक दंग निराला है, वसं पिता चचन वर द्वग । 
दो.-- मनने सूर विचार कर, बोले राम कुमार । 
पिता आपकर भरत युत हे, विनयी श्रान्तकार ॥ 


9 
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षौ.(तम) मेरे होते राञ्य भरत ते) करना नहीं पसद किया । 


शे 
(9 


पिरि सोच समम कर चौर एक; हमने एसा प्रबन्धं किया ॥ 
च्मपते वचनो का पासं भर्त को जो निकले कभी न तोडेगा । 
मेरे जाने के वाद्‌ करेगा राज, दू्व॑म नहीं मोडेगा ॥ 
हे पिता ! आपका तए उतरा, यह्‌ खुशी मेरे मन भारी हे । 
श्मव जाता ६ बन सेर आज, लेवो प्रणाम हमारी है ॥ 
इस चरण रज निरीणी राम के, हाथ शीस पर धर दीजे । 
मँ सेवा न कर सका, आपकी चमा रोष सव कर दीने ॥ 
रामचन्द्र के जव सुते, दशरथ नरप ने वैन । 

मूच्छित हो धरणौ गिरा, नीर वाता नैन ॥ 

भट गिग भरत शआ्ा चरणो मे, नेत्रो से नीर बाता है । 
सा खेद निकल गया क्या मुख से, गद्गद स्वर अति पताता है॥ 
अव हो सचेत दशरथ राजा, दुःख सागर वीच समाया हे । 


«ॐ 


श्री राम ने जाकर माता के, चरणो म शीश सुकाया है ॥ 


र (सम) माता मेरी लीजिये, चलत समय प्रणाम । 


त्र 


सधन चौदह वषे म, होगा वन का धाम ॥ 

जवे मात के चरणों सुका, पांच ही अंग निमाय कर । 
मानिद्‌ चपक वेल मट रानी गिरी सुर्य कर ॥ 
शष चेत जव मन को हृ, सुत रम से कने लगी । 
शरीर अश्रुधार उस दम नेत्रो से वहने लगी ॥ 


९ सव्या) दुःख दाई तूने. कटा, कष्ट विरद्‌ का च्रान । 


विना मौत भारा मुके, लगा कलेजे वाए ॥ 


प (,) लगा कजे वाण रही, शक्ति मेरे वदन मे । 


अन्धकार हो जाय चिना तेरे. सव्र राज भवन म ॥ 


देल तुभे युष्कन्दचन्द, खुश रर हवेशा मन सें । 
द्रगिन नहीं जाने दृंसी, पुत्रम तफ को वनभ) 
सेरात्‌ पक कुमर, छोड कर चला किधर है। 
मरेसरो रो कर म्या; विना विचारे किया कामेन 
क्या कुमर कन्हैया ॥ ` 


दी (सम) जान वृक कर सात रत्‌, वथो वनती च्रनजान । 


यदा रहते सेन रहे, दल का ` गौरथ सहान्‌ ॥ 


% (याम) र्य मेरे सामने भाई भरत करता नहीं | 


जण उतरे विन पिता का, भी हमे सरता नहीं) 
तात प्रतिज्ञा होवे. प्री, समी मम जने से। 

रसे कलह उपशम वने, माता जग गम - खनि से ॥ 
तम की खातिर धम तजो, दोना के तज रल प्रर । 
धम की छातिर तजो, तीनां कडा जिन सजने ॥ 
वरू तन राज दौलत, सव ` हमारे पास दह । 

चम यह श्मज्ञोकिक धमे कारण दी घनां काचासरे ॥ 
प्रसन्न होकर मातजी, च्माज्ा मुरि दे दीज्ि1 | 
सर करन सुतगया यह; ध्यान मन धर लाजिच ॥ 


दो (कौसल्या) श्रनजान पुत्रमहं नदीं, र्ाजो या वक्व 


छुडया मया से तेय; विग सदा नहीं अ्यि॥ 


(,,>) प्रभव मुभे पदित्ति पटच) कर फट वन्ये ज्र । 


उपकार कर्‌ सुभः पर कुमर, मारी यद्‌ दुःख गिक ॥ 


नक 


खर अति मताकानुने, स्यात कं भीन क्रि 
दुःख सहा जिमने च्रतल, श्यौर्‌ दृशद्‌ भिमक पिव 


„५1 
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वेशक पिता का फिकर मी, तुमको मिटाना चाहिये | 
किन्तु मात का भी अय द्ुमर, दिल न दुखाना चाहिये ॥ 
यातो कर मेरा मी कहना, या किसी कामी कर्‌ । 
क्या कहं केकेयी.को जो, आज यह्‌ मांगा है वर ॥ 


दो.-(राम) शूरवीर की तू. सता, सत कायर्‌ वन मात । 
त्‌ ही यतलादे युके, वने किस तरद दात ॥ 

च।-( ,;)त्‌ ही वतला हमे आन, ऋण कपे पिता उतारेगे । 
इस भूटी दुनियां को तज कर, कषे शुभ सयम धारये ॥ 
एक यही उपाय है वस माता, जिससे सव काये सिदत । 
वर हो केकेयी माता का, च्रौर पिता भी जिससे ज्र वे ॥ 

दो. (कौशल्या)-कहना तेरा ठीक है, क्या वतहाङ लाल । 
हाल वही वतलायेगी, जिस फैलाया जाल ॥ 

चौ (कौराल्या)-यह वर नदीं मांगा पिद्धले चवकी, केकेयी मेरी दुद्मन हे । 
कयां कि युभको दुःख देने, ही मानों उसको खुशन है ॥ 
यहु अच्छा था उसको वर मै, मेरी ही जान मांग लेती । 
पर राज खोस.कर विरह, पुत्र का यह्‌ मुमकोन दुव देती ॥ 

दा | कसा जाल विहाया जिसका, सुलभाना ही सुरिकल है । 
अफसोस जात आरत की होकर एसा सका सगदिल दहै ॥ 
देना किसने ज्ञेना किसने, फिर क्यों दखल हमारा है । 
तू टुः मोगे वन में जाकर, सुत सुकको नहीं गवारा है ॥ 
९ (गम, मात वडों को चाहिये; दोना प्रति मीर ! 
, अंसे गहन समुद्र मः. नदीं -उदलता नीर ॥ 

धा (रम) निज पर का यह्‌ ख्यालसात, दार चित्त नदीं लति दें । 

यदि धर्मं देतु कोई पडे काम तो; खेल जान पर जाते है । 


भन] 


तू राम को भरत, भरतको राम, समभ अपने दिल्त मे मात 
यह राजपाट सच रहे यहां, एक धर्मं चात्मा संगजाता 
जव मात कैकेयी ने रण॒ मेँ, पराक्रम अपना दिखलाया था 
मांगो जो "मरली खुश होकर, राजाने चचन सुनाया था 
फिर मात कौनसा दोष कहो तो; पिता केकेयी माई का 
जो राज ताजन धरा शीस, पर खाम ख्याल एक माई का 


दौ (राम) दूर पिता का गम क्रे, कतव्य अपना मात । 


अखिल शुभ फल सोच कर, धरो शीस पर दाथ ॥ 


छ रामचन्द्र ओर कोराल्या क्रा प्रदनोत्तर रूपः गाना £ 


राम- 


तज- लावणी -- 

माता मुकको जाना हे अमर जरूरी ।, 

क्या कहू हाल यद्‌ चनी आन मजवूरी 1 

मेरी मात सोच ऊं वहुत विचारा हं । । 
कत्तव्य पालन ऊ लिये, मात वनवास हमारा है 1 
अयि माता धरो सन, धीर नहीं घवराना । 

चिन धर्मं श्री जिन; साशवान जग माना ॥ 

दुःख मोग रहा मोह कै; वश सभी जमाना । 

धर ध्यान सुनि युत्रत, स्वामी चित लानः ॥ 

मेरी मात जन्म तेरे उर धारा दै] ॥ 
कर्तव्य पालन कै लिये मात वनवास हमारा दे ॥४॥ 


कौरल्या- अय पुत्र { फेर तैने वही शब्द सुनाया । 


गया निकल कलेजा जी जामा धर्ाया ॥ 
आलां के तारे वेढा गुण युल धाम । ॥ 
लगे कलेजे चाण पुत्र मत ले जानक नाम वीस 


राम-- 


५६ | 


हे पुत्र ! चता कैसे दिल मेर उरेगा । 

कर याद्‌ वाद तेरे मम, हृदय फटेगा ॥ 

वर्षा के समान एक हण, पल मे कटेगा । 
कैसे चौदह वर्षो का, काल घटेगा ॥ 

श्रय पुत्र वता केसे, वचेणें प्राण । 

लगे कलेजे वाण्‌, पुत्र मत ले जानेका नाम ॥२॥ 


अरय माता वास नदीं चाहता सन वस्ती का । 
गया निकाल वाहर नहीं, चि दात हस्ती का ॥ 
यही वक्तं है इकमाता अव, प्रथ धारण क्रा | 
आगम नदीं चाहता हः अवर ्येतन का) 


माता ख्याल एकासिक पिता के ऋण का । 
मुक को नहीं चिल्ल, साधन मँ भय बन का॥ 


है लिये धर्म के तुच्छ, मेरी जिन्द्‌ तिनका । 


फिर ध्यान कहां है, राजपाट ओर धनका ॥ 
मेरी माता ख्याल कहां गया तुम्हारा है । 
कत्तव्य पालन के लिये मात वनवास हमार है ॥३॥ 


कत्या- ह्र वार कुमर दिलं मेर, सति दुखावे । 


पति धारे संयम, ओर तू बन को सिधावे ॥ 
मेरे पुत्र भै दिल कैसे, थामू कर ध्यान 
तेय कहना सहज, करेजे मेरे लगता बाण ॥ 
पयां सहे अतु दुःख, वेटा, वाले पन में । 
तेरे बिन धोर अधेरा, हो महलन . मे ॥ 
गया उल कलेजा, रही न सदया तन सै) 
न रुके वह्‌ रहा जल, रना नयनन मे ॥ 


| # 


[ते की सनिन्द, तृमे मोह तजा तमाम । 
गे 2 


ल पुत्र मत्ते जने का नाम ॥३॥ 
दो. (राम)-साता छोटा देल कर, मन अपने मत मूल । 
छोटा वच्वा सिंह का, मारे गज स्थूल ॥ 
चौ. (सम)-छोटासा वज्र कंडे वंडे, पर्वत भी तोड़ गिरता ह । 
कुश क्या देखो छोटासा, हस्ती कनो वश कर ्लाताहे॥ 
धकार का नाश करे दीपक; या रवि जरसादहे। 
यै क्षत्राणीका शेर ववर, माता दिल धरो दविलासाहे ॥ 


र 
क्ले 


दो.-- ह्ुटे वाण भ्यां धनुपसे, त्यां शूरथीर की वात 1 
वापिस किर लेते नदीं, जैसे दिन गते रात ॥ 

दौ. (सम)- रवि शशि सागर टेर, व्योम न दे वकाश | 
प्रण से मातार्मे न उरू) जाय करं वनवास ॥ 


चौ .(राम)-शुरवीर का पुत्र नहीं, दुनियां से ददलाता 
जन्म लया तरं साता, म त्तात्रय कहलताद ॥ 
सरन का नदीं मय युभ्को; प्रण का जितना खाता । 
रघुवेशिन को श्राज नदं, व्रा लाना चाहततादूं ॥ 


गाना न. १९ (राम का कौश्चस्या से कटना) 


ममे माता वनवास, जाना पड़ना | 

वचन यह्‌ पिता का, निभाना पड्गा ॥१॥ 
नदी आती युक्ति; नजर कटर दृजी । 

अय साता तुमे मन टिकाना प्रदना ॥२॥। 
चनांकायह्‌ क्रया दुल चाद जान जाव] 
जो प्रण॒ दहै पिना का, निभाना पडा ॥३॥ 


` पिता खण न उतरे, धर्म केसे हारू 1 


यह्‌ भव भव मे दुःख फिर उठाना पडेगा ॥।४।॥ 
त्तमा दोष करके, धरो दाथ सिर पर । 


कहो पुत्र जा वनः सुनाना पडेगा ॥५॥ 


गाना न. २० रामचन्द्र ओर कोौराल्या का प्रदनोतर रूपं 


तज-लावणी ध 

यह्‌ जवां नहीं वेदा मेरे इस मुखं मं । 

किस तरह कह होना, ज्मो वन द॒मख्म ॥ 

मेरे लाल अक्ल के तोते उडे तंमाम 1 "`` 

लगे कलेजे वाण ऊुमर मत ज्ञे जाने का ` नाम ॥टेर॥ 

खां का तारा, ` नान जिगर से प्यारा । 

कभी राज तलक म किया न तुमको न्याय ( ॥ 

गुल्लवदन चांद का टुकड़ा राज दुलारा 1:.~ .; ~ 

पुत्र ! मात्ता को दुःख सागर मे डया ॥ 

मेरे लल श क्यों छोड चले वनधाम 1 

तगे कलेजे, वाण, पुत्र मत ले जनका नाम ॥१॥ 

लीनो मातां प्रणाम मुक्ता सिर को । 

तजता हूं चौदह वषे तलक इस घर को ॥ 

मेरी मातं करू वनवास गुजांस है । 

कतेन्य पालन के लिये मात वनवास हमारा है ॥२।। , 
विनयवान्‌ मस भ्रात भरत सुत्त तेरा 1 

उठ ` गया सममः यहां से. अन्न पानी मेरा ॥ 

मानिन्द्‌ पडी दुनियां .का रैन बसेरा ।., .- . 

वही शकल मनुष जिसने नहीं गोरव गेरा ॥ 


६२्‌| 


मेरी मात धमं हदी-एक सदा है ~ ` ~ 
` केतेन्य पालन के लिये मात वनवास हमाय है ॥२। 
दो. (रम)-माता पुत्र की लीजिये, हदय से प्रणाम । 
नीरस ' मोहं को याग कर, कीजे मात्म काम ॥ 
छं- पीट फेरी राम ने, इतने मे सीता आगः । 
पकड लगा हदय सासुने; गोद्‌ मँ वेड ल्‌ ॥ 
नेत्र जल वर्षा से अरति, सीता को मानों तर कि - 
चहुं श्मौर से आपत्तियों ने, जैसे आकर घर किया ।- 
रोक मन को. थाम दिल की; वात तव कहने लगी 
अव्यक्त श्रौर गद्‌ गद्‌ शब्द्‌, स्वर धार जल वहने लगी 
दो. (कौरशस्या)-क्यों वधु श्रैगार सव, तनसे दिये उतार । ~ 
नमस्कार प्राकर करी) हदर्‌ किधर तयार ॥ ~ 
चौ (कोराल्या)-हार गले से लालों का; किस कारण तेन उतार दिः 
क्यों सच्चे मोती हेम जडित, साडी को श्राजं विसार दिय 
नजर नहीं श्राता दामन जो, जवाहरात से जडा हु 
वह कहां दो तर्फी मस्तक खीचे, था चन्द्रमा चदा दुघ 
कहां पायजव नेपुर समके, हीरे जिनमें थे जड हूः - 
मन मोहन माला पचरंगी) दाने जिन्म थं श्रडद््व 
निर्मल व्योम शशि जैसे तारागणमं दिखलाता धा । = 
फेसे ही गुलवदन तेरा सुख, गहनां से सुम्काता था ~ 
दो. (सीता)-क्या वता "लां म तुमे; माता उखस भाष । 
जला हुच्ानजो दृध का; पक लगाता छास्त ॥ ड 


छं (सीता)-वालथन में भ्रातकी, मेनि जुदाई हे सदी । 
पर विद्याधर पिता को; लेगया गिरीपर कटां ॥ 
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कमे है खेटे मेरे, आंसु दना दे गया । 

सुमे वधू देनो चले, सूना जमाना हयै राया ॥1९॥ 

श्या कटू तक्दीर आगे, पेशो इड चलती सरे । 

गत दिन पत्र जुदाई, जी जलाना हौ शया ॥ 

प.वधू मतजा वनों मै, सान त्ते मेय फधत। 
रजधानी सहल सव, यसन का खजाना यो गया ॥६ा 
पोर दुःख बन का, सिया तुभः से सा मह जया । 
भानती नहीं क्या शुभ, कर्मा का प्माला ए गया ॥९॥ 


पीता)-पति देव बन वनं पिर, जे सर पैठ मायास 1 
ओज्ञा-मः -को . दीजिये, नखर निवेदन सामं ॥ 


: | 


गाना २२ (सीता का कीशस्या सै करना) 


पति का साथ होड, यह मेरेसे दो नीं सवता । 
कों कतेन्य से चुके तो सुकृत घो .नदहीं सकता ॥१॥ 
. पति के तन फी छाया हूः कहे श्र्धागिनी दुनियां । 
कोर छीडे धम अपना तो, वह सख सो नदी सकता ॥२ 
हे जव तक दमम दम मेरा, करूसेवापतिकीमे। 
लिये परमाथ जो मरता कमी वह रो नहीं सकता ॥२॥ 
न इच्छ राज महलां की, तमन्ना हई न कुलं धन की । 
योस्य सेवा विना परमार्थं, कोई रोह नदीं सकता ॥। 
सुकाती हू मै सर अपना, आपके सास चरणों मे। 
पूवं लाभ अपना धसा; कोह खो नहीं सकता ॥५॥ 
दी कौखल्या- वेशंक पतित्रता सती, पति से प्रेम श्रपार । 
नादान पता तुक को नहीं, वन म दुःख अपार ॥ 
चौ (2) यह कोमल वदन वधू तेरा, मक्लन समान दल जयिगा। 
वये भाद्रपद की धृपींसे, दिल घवरायेगा ॥ 
-घोर वडे तूफान नदी. नालो के दुका पार नहीं| 
हिंसक जन्तु शर वधेरे चीते दृस्ती पर नदीं ॥ 
तू फेर वदां पद्तविगी, जाल में सोना धरती का। 
जहां निद प्रति श्ना्तेध्यान सदहेगी, कैसे दः वन सर्र का॥ 
मक्खी मच्छुर चिन्छु आदि, क्या दारण भय वदां सर्पा का) 
विकट पटाड वनाङं दुःख्म, क्से खनी वर्फाका॥ 
मे वार वार समभाती ह, श्रजाम सोच दन फा क। 
जहां थोडे दिन का काम नदीं, दुध्ल मारी चौद वर्षा का॥ 
फेर पति कापग ` वधन; परदेलांमं यद नारी द) 
कोमल गल वदन वध तेग, वट कष्ट मेलमा भगीर ॥ 


६५ 


 शोभनीय फल देख तुरत, खग व््ं पर छा जति दें । 
कोर कष्ट न तुम पर ख जावे, यों हम नदीं सेजना चाहते दै ॥ 
तेय जो है पति वधू तो, मेरा वह्‌ राज दुलार है । 
एक विना तेरे सूना लगता, रणवास स्या महलं चोवारा है ॥ 
श्रतुल विरह का दुःख मुम को, सुत इन हाथों से पाला हे 1 
पिर श्मौर सुमे दुःख देने को, तूने भी मगडा आ उलाहे || 
विना यान न चरण कभी, तने भूमिपर र्खे हें । 
प्ति अभी दूध के दांत तेरे, वन दुःख स्वाद नहीं चक्खे दे ॥ 
सारी उमर पति की सेवा, जो कोई नार वजाती है । 
चस उतना फलं एकवार, ससुकी सेवा से भर पाती है ॥ 
.सीताःजसे विजली मेव मै, मस्तक मणि युजम 1 
प तन छाया एसे संसु, सियाराम के संग 1 
¶ (सीता)-गृह्रथ धमै का प्रथम क्म्य, जो पतितत धमै निभारगी 
नो कोई ्मापत्ति पड़ी मान तो, श्रपनी जान लगाङंगी ॥ 
किंचिन्मा्र भय नहीं समको, वनचर या शौर तृफानोका । 
` अ्रमर. आत्म मरे नही, मरना तो जिस्म मकानां का ॥ 
नमे दूब नदी सकती, अन्न च इसको जला सके । 
जो निज गुण ज्ञान श्रात्माका, शख न इसको हटा सके ॥ 
मिष्टी का यह्‌ तन पतला, मिष्रीमे दी सिल जायेगा । 
कम शुभाम कयि, आसा उसे सग लै जायेगा ॥ 
गाना ने. २२ ( सीता का कौशल्या से कना ) 
सुभे घर वार तज वनवास, जाना दी युनासिव है । 
| प्रति सेवाम तन सन को, लगराना दी सुनासिव दै ॥६॥ 
। लान रखनी स्वयत्वर की, ये जने से सत रोको । 
सती क थम जो कु ड, निभानाही सुनासिव हे ॥॥९॥ . 


दो-- 


 , -क्र वडाः वनवास का, भय नहीं लगार । 
, : दोनों बल किये, -सीता उत्तम नार ॥ 


सभी यह्‌. पहल खुखशध्या, संक शूलो, की भानिन्द्‌ हे । 
फिर वन वन.पिया संग तन, सुकाना ही मुनासिव है ॥३॥ 
पति वन जावे दुभ्ख भोगे मै, कैसे महल सुख भोगं । 
पति सग जो मिले .युख, दुःख ऽठानां ही सुनासिव हे ।॥४॥ 


भयं उनको कैसे लगे, रील त्रत. जिन के पास । 
जिस कीं शक्ति से चा वर्ने, - देवपतिः भी दास ॥ 
नमस्कार करके हृद, सीता भट तय्यार । 
महारानी पर मानों गिरा, आपत्ति की मारं ॥ 


आशा निरयला दोयं सनी, शोक सागर म. प्रडी । 
नेत्रो से श्रांसु वरसते, जसे -कि श्रावण की भडी ॥ 
देखकर थह दृश्य सखीयं, भी सभी रोने-लगी 1 
प्रचारिकायें आंखों से, . अपना मुह धोने .लगी ॥ 
बोली समी किंमप्रेम भी)-एता ही होना चाहिये । 
श्रगे को एेसाही सब को; पुर्य वीज बोना चाये ॥ 
जेसा हषं था विवाह मे, वैसा हषं बनवास दहै । 


हे सती पूरी. नही, छोडा पति का साथ. ॥ 


सुख अवध के.सव तज दिये, एकदम से ठोकर मार क । 
सेवा करन को साथ ही; वन म चली सर्तार के ॥ 


सीता का है पति से, निश्चयं प्रेमं अपार । 
दुनियां सँ ठेसी सती, विरली दै दोः चार ॥ 
धन्य. जन्म इका हु्रा, -घन्यं मात्‌ अर ततं । 
धन्य जिसे व्याही उसे, धन्य. विदेहा मात ॥ 


= ~^ ~न 


य 


` = 


त~ 
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सीता को. समभावने; आया सव रण वास । 
सग अवध कीं नारियं, आकर वोलीं पास ॥ 
गानां ने. २४ ( सेव रणवास ओर नगर की प्रधान 


` खियों का सीता को समश्चाना ) 


तजे-छोडो च. धमे अपना जव घाण तन से निकले ! 


, सीतान वन मे .जावो, रहना यहीं सवन ्मे। 


च्या दुःख सहे तू चन के, वटी रहे अमनमे॥१॥ 
मत जा जनक दुलारी, सीताप प्राण प्यारी) 


` त्रयो व्यथं क्रष्ट स्दती; दुःखदायी है वन मे ॥२॥ ` 


र~ 


ककर उपल व्डे है, कहीं कटे ही प्डे दै । 
दरियार्ये जल चदे ह, गरजे है शेर. वन मे ॥२॥ 
पदले का रस्ता भारी; न कोद सी सवारी । 


भूलेगी सुधं ठम्हारी, उस धूप कौ अन्न मे 1४ 


भ्रन्न तक नहीं मिलेगा,  भूखी का दिल हितेगा ) 


फल एूल ही मिल्लेणा, किसी खास ही चमन मे ॥५॥ 
. युन कर सवं ही. के वचन्‌, प्रफुल्लं चित सिया नार } 


चटु मधुर प्रेमाललाप से; यों बोली गिरा उचार ॥ 


गाना ने. २५ (सखीता का उत्तर सखव अन्तःपुर वासी 
-खियो ओर अन्य रषुख खियों से कहना ) 


तज-छोडों न घम अपना जव प्राण तनस निकले 1 
रकेन श्राप मुको, जां मेँ सग वनम । 


` जहा चरण हो पतिके; : वहां हीः रह्‌ अमन मेँ ॥९॥ 
बहा दुःख नदीं है कु भी; जदां होवे प्राण॒ प्यारे । 


उनकी करुगी सेवा, जाकर के साथ वतर ।\२॥ 


६ + 


कटि भी पएूल बनते, सत्यपथ को धारणे से। 

कोमल कली वरनेरगे, कंकर सुतीच्ण वनम ॥२॥ 

कर्तव्य धारणेपर,. दुम्खों की क्या हे ` परवाह । 

दुःखखका हो सुख बनेगा; पतिप्रेम हो जो मनम ॥४॥ 
करके ह्री द्वीपि मालु, विच्छ व नागं अजगर । 
पतिसेवा से भर्गेगे, ज्यों धकार दिन मे ॥५॥ 

चिन्ता नदीं जिस्म की, पतित्रत पे होवे रण॒ । 

उत्सं देही करके, प्रसन्न हंगी मनम ॥६॥ ` 


दो.-- लद्मण यह वरत्तान्त सन, रह न सके चुपचाप । 
कुछ तेजी मे. आनकर, एेसे बोले आप. ॥ 


चौ. (लक्ष्मण) अच्छा वर मांगा माताने, महा भंग र॑गमे ला दै । 
जो राज ताज दे भरत वीर को, बाहर राम निकाला है ॥ 
पहिले वर भडार मँ रक्खा; अव यह्‌ मिसल निकाली । 
वर नहीं मांगा माता की, यह भी कोई चाल निराली है ॥ 


.- सरल स्वभावी. दैः पिता, कपट कारिणी मात । . 
भरत वीर भी था. मला, फसा वचन वसतात ॥ 


चौ.-- फंसा वचन वसतात,. किन्तु र्मे देख तेन समी का] 
क्या होता देख रदा था, बेटा दाल कभी का॥ 
. अफसोस हृ्ा वर्ताव; ` देखकर एेसा. आज समी का । 
राज्य राम को देऊं भरत, . बालक दहै) कौन अभी का॥ 


दौड--, जहां -तक मेरा दम्‌ हे, राम कोः फिर क्या.गम है। | 
- नहीं -जनेः दूँ वन मे, राम करेगे राज र्गाः | 


मै सेवक चरणन सै ॥ 


| 


। 
1 
१ 
१ 


| 


को-- 


दहकती अम्र की. तर्दः देख अनुज क] रोष । 
शीतल वचनो से लगे, तब देन राम संतोष ॥ 


चौ. (सम)-अय लद्मण कुच सोच समः मन से क्यो रेष बहाया हे । 
` श्रयन्त खुरी का समय आज, यह्‌ अपने कर सँ चाया हे)। 


मात पिता की आज्ञा पाले, सख्य कन्तव्य हमारा हे । 
कर सेवा तल मन सें जिनकी, अनुचित क्रोध तुम्हार है ॥ 
जसा राम भरत तैसा, लदमण या वीर शतुन्न हे) 


` वचन पिताका करं न पूरा, तो हम सभी कृतघ्न हैः ॥ 
` यह्‌ राज खुशी से भरत वीरः को म लदमण.१ दे जाता हू । 


कतव्य अपना पले पिता ऋण टले, यही दिल चाहता हू ॥ 


गाना न. २५ (रामचन्द्र का खमन को समञ्चाना) 
७ म + [* 
 तक्न-लगी छौ जान जानांसरे तो जाना ही सुनासिच है-- 


राज्य के वासते अपना वचन, हरगिज न हारेगे । 

भ = श, (~ कष 

क्रे नैर वन वनकी; पिता का चष्ए उतारे \१ 1] 
तेप को दुर कर मन से, सुनो लदमण मेरे भाद । 


। मात कैकेयौ के चरणो मे, यह्‌ अना शीश डरगे ।\२॥ 
परतिज्ञा पालने वाले, हुए सव सय है । 


दसी मे जन्म धारा तो, वचन्‌. टम भीन दरगे 1२ 
भरत ऊ शीस सोभे ताज, मै शोभा का वन जाकर । 


..पिता शोथ मुनि `दीच्ता, जन्म अपना सुधारगे ॥४।। 


दो- 


राज्य धन मित्र सुत दास, मिल कई वार प्राणी को। 
हे दु्त॑भ धर्मं का मिलना इसी से तन शंगारेगे 1\५॥ 
सुना कथन जव राम का ठंडा हो गया जोश । 
गृह्‌ रहस्य -को सोचकर, रदे लखन खामोश ॥ 


७०| 


मन ही मन्म सोचकर, निजक्रो -किया उपशंत । 
कुदं समय. भाव -को जानकर; ` बोलले अनुज इप्त मात ॥ 


चौ (लक्ष्मण)-सु मे फेर क्या राम खुरी से; राज्य ड़ वन जाता है। 


र 


-तो फिर ञव खाना च्रवध पुरी का; हमको भी नहीं माता है ॥ 


भाड़ा ओर बढाकर सव का, दिल .भी -सिफं दुःाना है । 


यदि दूल्दाही निज सिर फेरे तो, फिर किसका व्याह रचानारै॥ 
- यही. सोच के लखन फिर, गये पिता कफे पस । 
नमस्कार कर चरण मे, कटा इस तरह: भाष ॥ 


दो. (खक््मण)-पानी मे मधली ` सुख चकवा चकवी साध । 


॥। 


राम चरण लच्मण वहां, ज्यो रेवि साथ प्रभात ॥ 


6; „पिता मुके. आज्ञा दीजे, मेँ राम संग.वन जाडगरा | 
सेवा ऊष होगी भाई की, . दुःख मँ निजशीस. उठाखगा ॥ 


ताज सु्रारिक भरत. वीर को, आपका ऋण उतरा सिर सं। 
तात मात. खुश हम भी खुश, जसे किसान खुश जल चर स॥ 


 „. छिन पल विरह राम का मुक से, पिताः सदा नदीं जाता है| 
` ऋपूय परेम स्वाभाविक है, जिस कारण लद्मण जाता हे ॥ 


त्तमा. करो अपराध ससी, अविनीत पुत्र -दुःखदानी का 


 - केवलं एक. साथ रान के दै, आधार मेरी दिलगानी का ॥ 


दो. (दशसर्थ)-विनय. वान मेरे कुमर, नहीं कोई -हमारी वात । 


भ 
<--- 


किन्तु से से-मर जयेगा, वडी ` तुम्हारी मात :॥ 
 -रहने. को समाया बहुत, मूपाल ने -हरवार हे । 
, \ क्ञेकिनः न सानां एक मी, सुमित्रा का सुकुमार हे 

, मस्तक सुका -कर पिता को, फिर वीर लद्मण चलाद्या । 


-माता समित्रा-पास आ; प्रणाम चरणो म किया ॥ 


छ १ | 


¦ पो . माता खुश हो पुत्र के, धरोशीस पर दाथ । 


जता दह्‌ वनवासः मे, मात भ्रात के सात ॥ 


चौ (रक्ष्मण)हे मात ) ज्ञात ड ही तुमको, दुष्करं बिन राम मेरा जीना 


वस कलं. नहीं पडती दद विना, फिर फां रहा खाना पीना ॥ 
म तन मन -से वनम भाई का, निशंदिनं हुक्म वजाङगा 
जहां गिरे पसीना भाद का, वहां अपना रक्तं बहाञगा ॥ 


गोः (ुमितरप-धन्य -धन्य मेरे सुत केरी, शूरवीर रणएधीर । 


निर्मल है बुद्धि -तेरी, पान किया मम क्षीर ॥ 


| चौ. (यान किया है कीर मेरा, कतेभ्य पालन कर देना । 


॥ 


` तन वेशकं लग जाय किन्तु, नदीं दगा भरत को देना ॥ 
` पडे कष्ट जो ` आन कोई, ` आगे होकर सह लेना । 
` ~ मोनिन्द्‌ पिता के रामचद्र, माता सीता को कहना ॥ 


गाना न. .२५. (खुमिा. का लक्ष्मणं को उपदेशः 


श्रम हदय नहीं, जिसके, वह है शु नं भाई है ] 


प्राण चाहे चले जाये, न छोडे संग भाई हे ॥१॥ 

नाश दुनियां सभी जानां, शव इस मे न कोड है । 
रहनेकी वही संगमे; जिसकी भी सफाई हे ॥२॥ 
सहाय क्ष्रं में देना, यह्‌ है कतेव्य भाई क्रा । 
यदि श्रांखे चुराये तो, लगेगी संह. पे काहे है ॥३॥ 
करो तन मन से बन जाकर, मेरे सुत राम की सेवा। 
मेरी शिक्ञा कुमर तू ने, यहि हदय जमाई है ॥४॥ 


. रेदा अव.तक तो तू माङः. चाकर होकर के अव रहना । 


दवम सियाराम का `लेना, ` कुमर मम्तक ` उठाई दै 11५॥ 


७२ | 


दौड 


मिलो. जल्दी. से जाकर, -करो सेवा सन लाकर । ` 
प्रसन्न तन मन है मेरा, वडे माई की. करे सेः 
निर्मल हृदय हे तेरा, ॥ 


दी (लक्ष्मण) माता तन मन खुदा. हु्ा; सने तुम्हारे परै । 


क्रू भँ; सेवा राम की, जैसे मस्तक सेन ॥ 


चौ (+). जेसे माली पोदे को, जल देकर कै खुर रलता है। 


या [कसान कं लयं समय पर; बादल श्रान बरसता है || 


फंसे खुश रक्खं माई को, जसे कि माता पल दिला 


वह्‌ चीज नदीं कोई दुनियां म, जैसा कि मु को वीर मिला ॥ 
जव तक जीता हूं माई को, मै कष्ट नदीं पहुचन दृगा। 
पहिले होगी आज्ञा पालन, ऊह मन मे नदीं सोचन द ॥ 


` सव देव खुशी होते है, जैसे देख धुमेर नन्दन वन । 
-वस एसे हम सव को होगा, बन में -माता -तार्द्‌ अमन ॥ 


दो. (्लक्ष्मण)-सूय वंशी मात मै, चत्राणी का शेर । . 


अव इस मुल से क्या, वहू बतक्लाङगा फेए ॥ 


चो. (+)-वतलाङंगा फेर अयोध्या, जव वापिस आगा } 


क्ष जो होगा सिया राम. का, अपने सिर उटाउगा॥ 


तेल विन्दु सम नाम राम का, जग मे फैलाडगा। 


तव ही मात सुमित्रा कार्म, नंदन कदलाञंगा ॥ 


शीस जव तकर धड पर है, रामको. कौन फ्किर दै । 
चरण जहां जदा -धररेगे, बडे बडे. भूपति सात चरणा 


, मे आन गिरेगं ॥ 


पीठ टोकी मात ने, संर पर धरः.शमभं.दाथ है । 
फिर जाके. चरणन मेँ गिरा; जहां धी कौशल्या मात दै ॥ 
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, स्यु कर अलुन ने, जो वात धी सारी कहीं । 
सुन दुःखी रनी इई, कड दोश न तन कीरही॥ 
चेत जव मन को हुमा, लच्सणए से यों कहने लगी । 
असुरो की धार भी, आंखों से तव॒ वहन लगी ॥ 
द. (कौशस्या)-गोलां टूटा गजब. का, मेरे उपर आन । 

रामसंग तूभी चला, जाते नहीं यदहं भरणं ॥ 
बहरतवीलं गाना न. -२७ कौरव्या लक्ष्मण से भ्दनोत्तर ` 
कौराल्या-वेदा तू भी चला सीयाराम गये, । | 

हो उद्य कौन से अये मेरे कमे । 

मुभे छोड श्रकेली ` इधर तुम चलैः 

पीव पति देव .धारेगे सयम धर्म ॥ 

पदे किसका सदार मुम है बता, 

केसे थामू जिगर है सुमे यह भर्म । 

रामचद्रके सग क्योत्‌ वन में चलाः ., 

नहीं होता है कटने से तु भी नभ ॥ 


 रेष्मण- माता चत्राणी होकर तू कायर वने; 
यह सममः तेरी सभो मी माई नह । 
भर श्चुध्र दोनों तेरी स्वा मः 
` राजधानी बव प्रजा पराई नहीं ॥ 
यह मालूम तुमे वस विना राम केः 
मेरे शिनि फी कोई दबाई नदीं । 
केसे तात प्रतिक्ञा हो पूरी. वता, 
` तेने -गौीर.पे.- दृष्टि जमाई नदीं ॥. 
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दोः (छक्ष्मण)-क्तमा दोषः सव कीजिये, चरण. नमा माथ । 


नाङगा. मान्‌ नदी, . मात भ्रात केःसाथ ॥ 


चौ (,; ) क्रोड कहो चाहे लाख मेरा दिल, वनवास. ऊँ न्दर है 


द्‌ 


चो.-- 


श्री यम कलदर समम्‌ मात, लच्मण तो पालत्‌ बन्द्र । 
दिल. डोरी है. फस राभ के, मरजी, जिधर `पुमावेगे 


-एक ` विना राम के प्राण॒ मात; मेरे तनः सै नदीं पावे । 


सुन वते सव॒ अनुज की, -रानी. मन हैरान । 
रहना इसते है नही, समभा दिल दरम्यान ॥ 
मीन श्राकृति देख साता की, लकमण ने प्रणाम फिया 
श्री रामचन्द्रके पांस गये फिर, चरर कमल में ध्यान दिया । 
परेम भाव से रामचन्द्रजी, सीता को समभे दे । 
वनवास फे दुःख भयानक दै, सवेद खोल दति दै । 


दो. (राम)-अयि सीति मेरी तरफ, जरा कीज्यि गौर । 


महलों मेँ वैदी रहो, बनः खड मेँ दुःख घोर ॥ 


चौ. (राम)-वन खड दुःख घोर, .देख.भय जान निकल.जविगी 


जनकपुरी मे मात तुम्हारी, सुन के घवरायेगी ॥ 
कदा मान श्रय जनक सुता, जाकर के प्ठतावेगी । 
चौदह वर्षं का लम्बा, काल वहा दारुण दुःख पावेगी ॥ 
गाना न. २८ (रामचन्द्र का सीता को समस्राना) 
वैदी राजमहल. खख भोगो, वन खड मँ.दुःख पावोगी। 
 गजैत दैः सिह वधेरे, दारुण दुःख ठुप्न धनर । 
शयन जमीं का रात -ऋअघेरे, कैसे प्राण वचाञ्मोगी ॥१॥ 
्येष्ठ भाद्रपद धृप करारी, वर्था नदी गहन अरतिं भारी । 
गिरी गुरा दुगैम दुःखकासी, देख देख दंहलवोगी 1२॥ 
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दो--- सीता का प्रस्ताव सुन, हए राम लाचार । ` { 
खड खडे चुप चाप ही, एेसा किया विचार ॥ 


चौ. (राम)-सीता से चौदह वर्पो का, विरह सहा नही जायेगा! 
अव यदि शौर कुल अधिक, कहा तो इसका तन युयेगा॥ : 
प्रथक नदीं घन से विजली, याज्ञेसे तन की धाया है । ; 
भरे खयेबर मेँ मुम को, इसने निज पति वनाया है ॥ : 
हे पतित्रता सती प्रेम, मेरे सेग है इसका भारी) , 
यावञ्जीवन पर्यन्त पति के, शरणागत दोती चरी ॥ , 
त्रिय का यह धभ नही, शरणागत को दुःख म इरे। _ 
जिसका लिया साथ उसको, देना सुख दुःख निज सिर धारे ॥' 
फिर बोलते अच्छा वैदेष्टी, मन म न सोच विचार करो । 
यदि चलो वनों में खुशी चपकी, या घर मेँ आराम करो ॥ 
सन्तोष जनक सुन वचन सिया ने, अपना शीस नमायाहै। 
फिर रामचंद्र ने अनुज भात को, ेसा वचन सुनाया दै ॥ 


द्‌. (राम)-कास्ण वश मे तो चल्ला, भादर बन ममार । 
किस कारण तुम. भी खड; पहले दी तैयार ॥ 


चौ (राम) संतोष दिलाना मात को, ओौर सावधान होकर रहना । 
` तुम अवधपुरी मँ करो सैर, किस कारण बन का दुःख सहन । । 
दह बध समय लम्बा, वन का दुल लकमण भारी द । 
यहां पुरी अयोध्या सें शुर शुर, दुःख पायेगी महतारी है॥ 
ओर जिनके संग प्राणि ग्रहण किया, वह सव उदासं हयो जाग, 
अयमाई लद्सण विन तेरे, वद्‌ कैसे समय वितयिगी ॥ ` 
: . सव राज कायै साथ भरत ऊ, भाई तूते करना चाहिय । 
छौर'तेरे षिन सातां ने मी, सवरन दिलं म धरना है॥ 
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गाना नं. ३० (राम का छक््मषण से कहना ) 


मत जवो मेरे सग भाई लखन देर 

चोदह वष हमे वन मँ रहना, मान हमारा बीरन कहना । 
वह॒है जंगल वेयावान कठिन ॥१॥ 

भस सादगी तनपर धार, प्रण किया सो कभी न हार्‌ । 
जर ॒वस्तर मे सव; उतारे वसन ।॥२॥ 


री कमण ने एेसे सुने, रामचन्द्र ॐ वैन । 


शीस शुका कर जोडकर, लगा इस तरह कदन ॥ 


षौ (रष्मण)-ज्ञा आपकी न मान्‌, मेरा यह दुष्ट विचार नहीं । 


श, 


` मन्तु विरह आपका सहने को, माई सै मी तय्यार नहीं ॥ 
जिस तरह राम वहां लदमण हे, विन गाम मेरा नहीं जीना हे ! 
इस पुसी अयोध्या का सुक को, नहीं माता खाना पीना है ॥ 
किसी शल्य चितको सम॒माने मे, निष्फल समय चिताना हे । 


` छण से कोई करे याचना, तो वदां से क्या पाना ह ॥ 


कं बधिर को सुरताल सहित, निष्फल गायन सुनाना है । 
पृथा क्यो अघे के आगे, नयनो से नीर बहाना हे ॥ 

वस धसे ही लद्समणको सममे से, वथा समय विताना हे । 
अव लाल कहो या कोड, आप विने मेरा नदीं खिकाणा है ॥ 


चलो देर मत करो संग, चलने को से दरं खडा हुमा । 


यहे धूनुपवाण॒ कर सह शसो के, वख्तर तन प्र पड़ा हा ॥ 


स्षमण)-आप वनां में भ्रातजी,. यदि अके जाय । 


सवा मे छख न-करं, तो मम तात लजाय ॥ 


॥ (राम)-पोत्े राम अय भाई, जेसी तेरी सी इच्छा है । 


भा सममावे अर तु, सुद्‌ -बन वटा जव वच्चा है । 
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दो-- 


सीता लकच्मण की हई, अज सभी स्वीकार । 
अनुज भ्रातः तव रामः से, बोले वचन उचार ॥ 


दो. (खक्षमण)-्यों माई अव्‌ मौन हो, करते क्या विचार | 


दो.- 


` दो 


` सव कुदं निश्चयं हो गया; खड समी तयार ॥ 


मावर भगत श्रीरयामजी, भर लाये जल नन 1 
स्ताः से लखन को, से बोले नैन ॥ 


` अव भाई लच्मण सुनो, खास मस की वात्‌ । 


विन -माता के जगत मँ, ठोर नहीं दिखलात ॥ 


पिता से ज्यादह मात की, -जौलाद होती दे ऋणी 
सिद्वंत क्या प्रयत्त श्रनुमव, पुरुषों से वाते घण 
माता का हदय शांत विन है, आत्मा मेरी दुःखी 
दःख'दे-के माता को कभी म, हो नहीं सकता सुरु 
माता के उपकारो का बदला, त्रिकाल दे सकता न 
निराशकर माता के दुःख का, भार ले सकता नरं 


होः सकेगा जिस तरह,..माता की आज्ञा पाडा । 
शांत हृदयं कर मात का, : फिर आगे पांव उठा 


` इतना: कह श्रीरामजी, गये ` जहा, थी मात । 
` ` हाथ .जोडकर चरण भ, रख ` दिया अपना माय ॥ 
मादु भक्त के देखं हृदय, माता क्रा हृद्य पल 


कौशल्या के हदय से मारो, मोह एक दसं से निकल गः 


. ` श्रीराम के सिर पर हाथ फेर, बोली बेटा क्या चिता 


तु -पुख्यवान्‌ सव हदयों की? सुराई कृली खिलाता ! 


. हाथ जोड श्रीरामेजी, बोले वचन ` उचार । 


वडे मात करते सदा, छोटो पर उपकार ॥ 
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धैय नदी जानती मातै, रोम एक नाहरनी का बच्चा हे 
चे यह प्रथ्वरी उन्रट जाय; किन्तुं हदय नहीं कच्चा है ॥ 
माता चाहे वंज्रकन, सव. च्रपेना हदय वेना लेर्वे । 

पर वच्चे. के रोने से वही, चज्र छा हृदय पिगलं जावे ॥ 
पराता विन वच्चो को, इस द्निथां मे कोद शर्ण नहीं । 
, श्रपकी कृपा वित माता, पूरा दोगा ये प्रन नहीं ॥ 

, धच्वा ह तेय अभी फरसपर). रूसके लेट लंगाङ्गा । 
श्रमी देखना फिर माता मँ, तुकसे आज्ञा पाञगा ॥ 
तुम मेरी दितकी कहते दो, इस वात्तको खुव जानता हूं । 
उपकार तेरा नह दे सकता, इस घातको माता मानता हूं ॥ 
उच नीचे सवं सोचकर बोलो चचन. उंचार । . 

माता विदुषी के वचनः थे. शुभ समय असार ॥ 


ठम तीनों की करल, परीच्ता मै वहु विध. । 

सथन्ञ देवे ॐ कृपा से; होगा काथं सिद्ध ॥ 

श्रापसं म मिल जुल के रहना, एक दृजे का हित चाहं करके! 
सीता को कभी श्रकेली ना तजना, गफलत मे खा करके ॥ 
विश्वास नहीं किसीका करना, चहि सौ सौ वात बनावे काई। 
ना गुस्सा लद्मण परं करना, चाहे नुक्सान हो जाय कोड ॥ 
, सीता को हरदम सुस रखना, इसको न उदासी अवि कभी । 
विध्राम वहां पर कर देना, सीता कीं इच्छां होवे जभी ॥ 
निद्रा समय एक का . पहरा  नियमवद्धं होना चाहिये । 
दोनों को क्रम से पसम, जागना ओर सोना चाहिये ॥ 
भावश्यक प्रतिकसण॒ का, कमी.समय चुकाना ना चाहिये । 
सामायेकर संध्या निय कमे, का समय भूलाना ना चार्य 1 


दो कः 


कम खाना अर्‌ गम खाना, - इनको हृदय धरना चाहिये । 
ओर सभी कार्यो से पहिले, परमेष्ठि का शरना चाहिये ॥ 
तीनों तुम यषां से जते हो तीनों खुस हो वापिस श्राना। 
यदि इसर्मे घुरी दहोगी तो, सुको न कोई मख दिखलाना ॥ 
कोद कष्ट आन कर पडे तो, बन गंमीर वीरता से सहना । 
गौरव हीनता कीं वाते, मुख से कमी भूल नहीं कहना ॥ 


` मेदान स्त्रियों काघर है, जग विग्रह से नहीं डरना है 


चाहे संसार उलट जावे, पर पीठः कदम न धरना है ॥ 
बेटा मेरी कुटी रौर, धारो को नदीं लजा देना । 

न्याय नीति द्या ध्म देरा, छुं सव का भाग जगा देना ॥ 
सब गुण सागर जगत उजागर, बहित्तर कला के माहिर दो । 
क्या शित्त देडं वेटा तुम, खुद शरं वीर जग जाहिर हो ॥ 
नकर .छंड पर नारी अर, पर पुरुष दुखं का सागर हे । 
श अन्य चिन्ता मेरी, शम सदाचार सुख आगर हे ॥ 
मूल विने शुद्ध प्रेम पव्यता; सव सुख इसर्मे समा रहे ! 


स्वाधीन सभी सृष्टी उसके) यह चक जिस हृद्य जमा रहे ॥ 


सै पुत्रवती हूं सममः लिया, मेनि सव श्या परीक्ता से । 
पुण्य प्रबल तुद्मारा होगा, वेदा मेदी रिन्त से ॥ 

मेरी सेवम भरते पुत्र है, आपना फिकर को करना । 
सभव परभव `युखदाता है, वेदा परमेष्िका शरना ॥ 


सार भरी शिच्ता खुनी, माता की जिसवार । 
राम लखन सीता हवे; तीनों खुदी अपार ॥ 


रग दंग सब -सोच.के, हुए राम तैच्यार । 


शोकाङ्कल चहं चरसे, चखा पहुचे नरनार ॥ 


धौ ममं 
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वश्च शख परहितं रामने, धनुषवाण निज दाथ लिया । . 
दस कष्ट समये संग राम के, छच्मणजीने प्रयाण किया ॥ 
फिर साता कैकेयी के चरणों से, तीनोनि सिर नाया है । 
श्नौर अन्त दिलासा दे सबको, श्री रासते कदम वदाया हे ॥ 


शोड राज ओर ताज को, चले राम वनवास । 
नरनारी सव जते रहे, लंबे. लबे शासं ॥ 

ज्र चरण रामने वाहुर किया, सदसा सननाा चया ह | 
तव पत्थर दिल नरनारी के मी, जल नेत्रम आया हे॥ 
व्यापार शीर सव बन्द हुमा, क्या द्पतर जौर कचहरी हे । 
नयनं फी माला खडी हृईः चले राम करी न देरी है ॥ 
मनी ओर राज कसचारी सव, पी दै हब्जूम वडा । 
शरीर गे का कुद पार नदीं, सव जन समुह अति अद्ध खड ॥ 
सव नत सस्तक हो खड हवे, तन मन से सेवा चाहते दे । 
दक्षिण कर से कर स्वीकार राम, आरो को वदृते जते दहै ॥ 
वाजार दो तफीं छसो पर, अगणित मातां वहन खडी 
नयनां से आंसु वस्स रहे, जसे श्रावण की लगी फडी ॥ 
यह्‌ दृश्य देल कैकेयी रानी का, हृदय कमल उद्छलता हे। 
वत मौन चित्र की तरह खडी, यु से नदीं वोल निकलता हे । 


आश्चयं सीता की खृरी को, देखकर नर नार देँ ॥ 
मन दही मनम कक्यी, को दे रहे धिकार दै ॥ 

महा जन समुह नर नार का, सिया राम सग चलने लगा । 
तव देख कौशयल्या-कुसर, यह हाल चूं कदने लगा ॥ 


दो. (सम)-नेत्रों से जल वह। रहे, बनते क्यों नादान । 


निष्कारण तुम खुशी म? लाये आात्तध्यान ॥ 


[० 
८ | 


चौ. (;;;-वयां यहं ` आतैध्यान, सैर मै तौवन को जाता ह| 


दौड.-~ 


दो-- 


चौ. 


तुम जावो वापिस अवध, पुरी मँ सव को समाता हूं ॥ 


कत्तव्य पालन करो सदा, : हृदेय से - यह्‌ चाहता हं 
हे प्रजा पुत्र दशरथ की, मँ भी सुत कदलाता दू ॥ 


र्खो समी एकता, ध्यानं शभ संत्य विवेकता । 

एक दिन . धह ्ावेगा,. ` उसभ परभव . लाभ. गोख, 
दुनियां मे छा जवेगा ॥ | 

ग्राम धम की व्यवृ्था, शुद्धं करो सवे कोय । 

नगर धर्मं कदा दूसरा, प्रेम सभी संग होय ॥ 

धमे तीसंसा राष्ट लिये, अपण. संव कुं करना चाहिये 


¦ , यदि कोड विपत्ति आ जौवे तो, देशके हित मरना चाहिये ॥ 


चौथे पारुड को फोट हाट, व्रतं रक्ता करना अच्छी हे । 
जो.मी इनसे विपरीत चज, वह निवुद्धिं या वच्चा हे ॥ 


. , निज छल के गौरव को देखो, यह्‌ धमं पांचवा सुखदायी । ` 


सव त्यागी चौर गृह्य का; इसमे समावेश दोनो का दी ॥ 


. समुह धमे छरा बतलाया, क्यों कि इस शक्ति है । 


जिसने इसको कर दिया अग, समो उसकी कमधखती है॥ 
फिर संघ धर्सका पालन करना, सप्तम बुद्धिमानी है । 
रौर किसीं शम श्री सघ की, आज्ञा भी आप्तवाणी है ॥ 


ष्टम हे श्री श्रतधमै, क्यों किं यह्‌ ज्ञान. खनाना है । 


सके पालन र्ण से ही, सवं खुखों का पाना हे ॥ 


` सम्यक्ल चारित्र धर्म नवमां, सव कम॑ मेलको धोना ह । 


विषक्रोध मानमद काट, पैक कर अत फलको वोना दे ॥ 
जो विपरीत . चले इन धर्मो से, न उन्दँ कमी सुख होना ह । 
ज्ञान तिमिर मे फंसे हवो को, रहे शेष बस रोना हं ॥ 
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दशघां आस्तिक धमे कदा › निश्चय विन कर नहीं वनता है । 
एक सम्यग्‌ ज्ञान दशे चारित्र ही, उत्तम फल को जनता है ॥ 


दो-(राम) विघ्न समी पंद्रह के, पडे अरगाडी आय । 
निराकरण इनका करे, सो शूरा जग मांय ॥ 


चो.-- प्रथम स्वारथ्य ही ठीक नहीं, वह्‌ कटो तो क्या कर सकता है । 
फिर खानपान मँ असयम, वह्‌ कव दुःखसे वच सकता है ॥ 
सदेह तीसरा विघ्न कहा, भ्रम जाल की यह्‌ विमारी हे । 
` चौथे सच्चे गुरु का रभाव, जिनके उनकी मति मारी है ॥ 
` ओर पचम नियम कायदे पर, जिनको न चलना आता हे । 
वह्‌ लीन दुःखों में रहे सदा, चाहे उनकी तरफ विधाता हो ॥ 
रौर छठे प्रसिद्धि करने मे, सारांश नदीं छुं रहता है । 
- महा विन्न करुतर्कं सातवां हे, असरत को तज विष गहता हे ॥ 
कोई लय विना जो काम करे, उसका पुरुषां निष्फल हे । 
बिनमूल के व्याज असभव है, शौर समव होना श्किल हे ॥ 
मन शिथिल बने जिस प्राणीका, यह्‌ नवमां विघ्र कटाता है । 
शभ स्वग मोक्तके सुख यह्‌, आत्म मन शक्ति से पाना हे ॥ 
सन्तोष स्वल्प शुभ काय, दरामा यह्‌ विच्च महाभारी । 
धम ज्ञान आओौर मोत्त समी का, सतोपी नदीं अधिकारी ॥ 
एकादश में अशुभ कामना; विन्न का कारण वनती है । 
दवादश. मे कुशील परायण आत्म, कुभिपाक मे गलती है ॥ 
जो पडे कुसगति में प्राणी तो, चिन्न तेरहमा आता है । 
सव शुभ धर्मौ से वचित टदोकर, अन्त समय पतात है ॥ 
ओर पर चिरान्वेपण में जिनकी, दृष्टि निद ही रहती 
यह्‌ विघ्न चौदहमा लाम कीर्ति, सव ही पानी म वहती हे ॥ 


यश्च ] 


- रौर विघ्न पद्रहम्रा महा बुरा, होना पन्तान्ध कहाता है । 
फिर वेचित सब लाभों से, होकर नीच गति जा पाता हे॥ 


दो. (राम)-उन्नत होने मे सदा, शक्ति ही प्रधान । 
शक्ति हीन नर को गिना, विलङ्कल पश समान ॥ 
ग्यारह दैः शक्ति समी; पुख्यवान मे होय । 
जिससेनदहो एक मीः घरथा जन्म रहा खोय ॥ 


चौ. (राम)-शक्ति हीन का दुनियां म) गोरव एक तुच्छ तमासा दै । 
घुल जाय जरासे पानी मे, जसे कि वड़ा पताशा है ॥ 
राक्ति हीन मनुष्य इस जग मँ, सब की ठोकर खाते दै । 
अर न्याय न्याय कहते कहते, वेदन्नत हो मर जति दै ॥ 
दो. (राम)-ध्यान लगा क्ररके सुनो, ग्यारह शक्ति महान्‌ । 
जो इन को धारण करे, अन्तः लहे निर्वाण ॥ 
चो.-(रमः) दशं गुर को धरहृण करे, वह्‌ गुण महातम्या शक्ति दै । 
 शुणीजन की सेवा करना, शक्ति योग्य दूसरी जंचती है ॥ 
स्मरणशाक्ति ठतीया है, उपकार कभी न भुलाना दै । 
करृतन्न बन कर सर्वस्व हार, आत्म को नहीं रलाना है ॥ 
छोटेसे छोटा चल होकर, यह्‌ दास्या ' शक्ति चौथी । 
नहीं तजा मान जिस प्राणीने, तो उसकी किस्मत सोती है ॥ 
शम संख्याशक्ति पंचम है, सवसे कु भेत्री भाव करो । 
है क्रान्ति तेज प्रभाव छठे, निज निर्वेलता का पाप हरो ॥ 
शभ वात्सल्यत। प्रेम भाव, सप्तम सवका सम्मान करो । 
, है आत्म समर्पण अष्टम शक्ति, शुभ धर्म पे सव युर्वान करो ॥ 
तल्लीन कही नवमी शक्ति, सव कायं सिद्ध कर देती है । 
वसं ऋौर तो क्या उस प्राणी को, शिवग्मणी तक वर लेती ६॥ 


८५ । 


धम्मं समाज ज्ञानहानी का, जिसके दिल म खेद नहीं । 
पसे छदास्थ प्राणीर्मै, अर पशमे कोई सेद नहीं ॥ 

सवज्ञ त्रवधिमनःप्यय ज्ञानी, दृष्टिवाद्‌ पू्धारी । 

इनके विच्छेद होने पर समष्टि, को होता दुःख भारी ॥ 
उक्तं साधनों के वियोग का, जिस प्राणी संचार नहीं । 
इन शक्तिहीन मूढातमका, दोत्ता कीं बेडा पार नहीं ॥ 
एक रूपा शक्ति कटी भ्यारहवी, वरते सव व्यवहारो मेँ । 
तन जन क्या कारोवार रूप विन; आव नहीं घरवासो मे ॥ 


दो.-(एम) आप्त वांणी हृदय घर) लगो समी निज काम । 


अवघ पुरीम तुम सुखी, €मको सुख वन धाम ॥ 


` चौ-(एम) नियता से ` अवध पुरीम, भरत मूपकी शरण रदो । 


चौ क. 


दो-- 
1 


रौर जैसा, राम भरत वैसा, इसमे न रेचक फरक लहो ॥ 
वपत न्याय पथपर इटे रहो, सोचो उपाय नित्यद्रृद्धिका । 
शभ उदयमशील बनो सारे, अमोघ शख यह सिद्धि का ॥ 
शिक्तादी श्री राम ने, किया गमन म ध्यान । 

जन समुह ने भी किया, संग ही सग प्रस्थान ॥ 


मकना तीस खच लोहे का, अपने संग मिलाता है 1 
एसे ही अवध वासियों का दिल, राम संगते जता हे ॥ 
हम कैसे हाल कर्द सारा, न शक्ति कलम जवां महै । 
शद्ध चीर नीर सम प्रेम राम, प्रजामें सहज स्वमावर्म हे ॥ 
मुश्किल से वापिस करके फिर, आगो चरण वदाय है । 
यह्‌ शोक विरह रूपीं सागर मे, सव नर नार समाये हे ॥ 
भ्राम माम के अधिपति; विनती करर अपार 1 

प्रमु यहां कृपा करो, आप का सच घ्र वार ॥ 


८६] 
चौ.- 


 दो- 


दो. 


 चौ.-- 


श्री राम सवको समा कर, अगे को बढते जाति ह । ' 
सब ग्राम नगर पुर पाटन तज; रजनी जहा आसन लाते है॥ 
अव इधर अवध मेँ दशरथ सपने, भरत पुत्र बुलवाया दै । 
परर राजमार देते को रप, म॑त्रीश्वरने सममभाया हे ॥ 


भरत का राज्य. 


राज्य न लेव भरत जी, आक्रोशे निजमात । 
सियाराम ओर लखन का, विरह सहा नहीं जात ॥ 


चारित्र ने के लिये, मूपाल शीघ्रता करं । | 
हरवार समाया भरत्‌ नहीं, ताज अपने सिर धरे ॥ 

यतन सब निष्फल हव्या, ङु काम॒ वन आया नहीं । 

सुत भी गया दशरथ कहे, सुनित्रत सुमे पाया नदीं ॥ ` 
परिवार सव दुःख मै पड़ा, रानी का हाल खराव है । 
राम लच्मण के विना? सुत भरत भी बेताव हे ॥ 

अव भूपने सोचा कि वापिल, राम को बुलवाय घं । 
सोचकर युक्ति कोड, चारित्र मँ चित लाय त ॥ 


- ज्ञा पा महाराज की. हो भटपट तैस्यार । 


मन्वरीश्वर वहां से चला, जरान लाद वार ॥ 
जस न लाई वार तुरत, पश्चिम दिशि को हे धाया | 


मिले दूर काननमें जा) मंत्री ने श्ीप नमाया ॥ 


जो था मतलव खास, अवध का सारा हाल सुनाया । , 
बोले अवधपुरी मँ नरप ने, तुमको जल्द दुलाया ॥ 


८५७ | 


~ चलो अव देर न लावो, क्लेश उपशान्त वनाच्नो । 


ख्याल कुल करो इधर का, दोव सव दु दूर चर्ण 
जहां हो गरीव परवर का॥ 


-(गाम) वापिस जा सकता नदीं, हूं मत्रो लाचार । 


3 


अव बुं वर्पो के लिये, है वन का आधार ॥ 


तुम जाच्नो वध मे भरत वीर को, 

वचन मेरा यह्‌ क्‌ देना । 
श्रवत्‌ अपने को राम समक 

मौर मुख्को भरत सममः लेना ॥ 
श्री दशरथ चष घर हम चारो, युत एक सरीखे जाये हे । 
हम सवको यह्‌ स्वीकार भूपति, मरन वीर शोमाये है ॥ 
मातपिता को आजतलक का, त्तम ऊुशल वतला देना । 
सव यथायोभ्य प्रमाण तात, मातार््मोको जतला देना ॥ 
तुम भरत वीर को गदी पर, समभा करके वैठा देना । 
चरौर धूमधाम से छत्र लार, उपर चमर ला देना ॥ 


मानना माष भरत को, तात के मानिद्‌ समी । 

मेर भी हृदय सर्द सुनखुन, करके दोवेगा तमी ॥ 
वचन यह्‌ कह कर चर्ण, श्री समने आगे ध | 
सामन्त स्री जन समीके, तेतं में अति जल भय ॥ 
प्रम हृदय मे भरा सव, संग ही संग मेँ चल र्हे। 


५ 


विनती न मानी राम ने, सौ सौ सुशामद कर रदे ॥ 


¡ चलते चलते आ गड, नदी वह रहा नीर । 


फेर राम कहने लगे, वै नदी के तीर ॥ 
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गाना नं. २१ (यम का मन्तीगण एवं सामन्त गण कौ समक्चाना) 


ध 


दो.-- 


वहुत चअ गये दूर मन्त्री, लौट अवध जानो ॥ ३े९॥ 
घापिस स्थ ले ज्मो मन्त्री, मत न घवरा्ो । 

पुम समस्त राज. परिवार को, जाकर धीरज वधवाच्रो ॥ १ 
सार्मत होश कर मत रोबो, न नीर नैन लवो । 
वापिस तुम चले जाश्रो, अयोध्या हुङ्गम मेरा पवो ॥२॥ 
समज्ञा कर यों -रांमजी, वदे नाव करी रोर | 

निषाद राज अति खुशल हयो, अयो चन्द्र देख चकर ॥ 

गोना =० ३२ 


. अन प्रसुने दद दिखाये सफल कम मेरे, दौ सफल कमं मेरे। 


भिरन भिर आरही वेदी गाय रही है सहिमां तेत 
सग सिया्लेरे, दों सग सिया लेशे ॥१॥ 

दाटुर सोर पपद्ेया चोला श्रीयम कुमार का सादा चोला 
देव पवन देरे हां देव पवन देरे ॥२॥ 


. फैवट कौ अति खुशीयां हो रहीं राम छपा सवक खोरी 


उदय भाग्य तेरे हां उदय भाग्य तेरे॥३॥ 
तीनों प्राणी क्यो गये वेडीसे असार 1 


- इधर खडी जनता समी, रोव जारो जार ॥ 


` खुशियों भँ निवाद्‌ सव, गाति ज्वं गीत । 
` पुल का रास्ता छोडकर, देम से परली प्रीत ॥ 


गाना न. २३ (दादर) (सब माह का) 
दीनानाथ दयाल आमा दृश हमने पार्य । 

देल देल नैन सच के; प्रफुद्चित थाये 1}टर॥ 
सहज सहजं चालत नाव; अपक ह। रातत गम 1 
मन्म नाविको के चव, प्रभु घर. अयं ।१॥ 


प~ 
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रोम नामं से श्मारोम, लखन करे सिद्ध सवे काम । 
जपते रहे आं याम, सीता सुखदाये ॥२॥ 

तजा सयं खातिर राज, वन को आप चज्ञे महाराज | 
हमारे मी सवारन काज, प्रभु इधर अये ॥३॥ 

नियं धमै शुखं ध्यान) उदय होवे भाभ्य आन । 

रक घर आये महान, दशनं दिखलायें ॥४॥ 


नदीपार जव हो गये, रामचन्द्रं भगवान्‌ । 

जनक सुता श्री राम से, बोली मधुर जवान ॥ 

यद्र मेरी निषाद को, दे दीजे महाराज । 

केषट फो फर दो घु, प्राण पत्ति सिरताजं ॥ 

श्रीराम कां था यही विचार, उनका दरिद्रे हर सेने का । 
सरकारी जो कुछ था महसूल, वो सभी माफ कर देने का ॥ 


उप जनक सुता का मी कहना; श्रीयम को था मंजूर समी । 


दो नेन उठाकर केवटों को, च्नौदार चित्तम का तभी ॥ 


१) (राम)-निपाद्‌ राज आवो इधर, यह लो श्राप इनाम 1 


सुन केवंट कहने लंगा, अजं सुनो श्रीराम ॥ 


॥॥ (निषाद्‌).रघुदधल दिनेश काटो कलेश, लुम फैवट जग अवतारी हो । 


| + 


षो-- 


मे क्या इनाम तुमसे मांग, भव तारण आप खरारी हो ॥ 
म पार फिया जलसे तुमको, तुम पार करौ दुःखोसे हमको । 
जवं केवट से केवट मिलगये, जव भेट दिया मेरे गमको ॥ 
केवट को करके खुशी, चलते अगाड़ी राम । 

पार खड़े जनं कषु रहे) वह जाते सुखधाम ॥ 

जव राम दूर हुवे दृषटिसे तो, जनता समी निराश हुड । 
मुख मंडल सवके समु्पीये, जते ग्रीष्म की घाम नदे ॥ 


छ. - 


गाना 


जव वियोग की अञ्निभभक उदी, तेव नेच वर्षा करने लगे। 
रौर लवे लवे श्रास छोड, सन्तोष हृदय मँ भरने लगे ॥ 
परम वरहा शुभ शक्तिवान्‌; थे सुयोभ्य नरनारं । 
प्रजा ओर श्रीराम मेः प्रेम था गूह अपार ॥ 


सथ हए उदास अवधे, वापिस आते दैः ओररोतेदै। 
दय से प्रेम उबल उदे तो, अक्ष्यो से संह धोतेहै॥ 
मुर्किलं से चरण धरे अगे, है प्रेम रामम अड़ाहुश्रा।. 
वह्‌ श्ना तो रहे हैः अवधपुरी, पर सन भ्रमता मे पडा हुता ॥ 


प्रणाम करफे वाद चप को, वार्तां सारी कदी । 
हाल सुन राजाकी जो थी, सव श्रक्लै मारी गदं॥ 


मरत को अति प्रेम से, नृप फेर समाने लगा। 


विघ्न मत डलो छुमर, सव भाव अतलाने लगा ॥ 

मान ले वेदा कथन, हित शिक्षा समा तुमे । 

कर उकण खफको धये, सिरताज बतला तमे ॥ 

न. २४ (राजा दशरथ का भरत को स्यद्चाना) ` 

लाल मेरे बेटा, धारो सिर पे यहं ताज । देर ॥ 

मानों वचन हमारा; कतैव्य पहिला ठुम्दा । 

देवो स॒भको सहारा, 'धारू सयम श्ाज :। १॥ 

राम वनको सिधारा संगमे लद्षण प्यारा । 

सवने यही उचारा देवो, भरत को राज ॥ २.॥ 
सूयैवश काया) सवने वचन निभाया । 

तुभे स्याल न. राया, सारा विगडे यह काज ॥ ३ ॥ 

मस्तक तिलक सजाच्मो, आर्ति दूर नसाश्रो । 

शुक्ल ध्यान ध्यावो, भाषा श्री जिनराज ॥ ४ ॥ 
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` दौ. (भरत)-ल्ाल कहो चाहे पिता, नहीं धार्‌ सिरताज । 


मै चाकर'वन के रू, रम करेगे रज ॥। 


चौ. भरत)-राम करेगे राभ्य असी, वापिस वन से लागा 1 
चलना जिस ते चलो, नीं म अमी चला जाञ्गा ॥ 
- रामचन्द्र के दश किये विन; अन्न जल नहीं पाञ्गा । 


दो-- 


रामचन्द्र को लाकर, सिंहासन पर बराङ्गा ।॥ ` 

मुभे हर वार सताते, जले को अौर जलति 1 

भ्रात वन वन दुःख पात्रे, सु फेर बतलावो 

केसे राज काज सुख. मवे ॥ 

यह्‌ देख हालत कैक्रेयी, यों दिल ही दिल कहने लगी । 
च्रोर आंसु की धार नेत्रो से, अधिक वहते लगी ॥ 
राभ्य यह बिन राम के; चलता नजर आता नदीं । 
सोचा था जिस के वास्ते, सो भरत कुं चाहता नदीं ॥ 
अवध क्या संसार मे, निन्द हमारी हो गई । 

जो कीतिं अनमोल थी, वह्‌ आज सारी खो गहै 1 
अपय हु्ा सव जगत सँ, फिर कायै न कोड सया। 
भग डला रंग सै उसकः, यह फल भरना पडा }} ` 
कर विचार यह्‌ केकेयी, आई दशरथ पास । 

हाथ जोड कहने लगी, जो -मतलव था खास ॥ 


५ द्‌ (=, ~ 
रो. केकेयी)-आाज्ञा सुक को दीभिये, प्राण पति जग नाथ । 


स 


लार राम बुलाय कं; चलू भरत के साध ॥ 


ककया-अच जेसेभीदह्यो स्रा यमको 


पुरी योध्या लाती हूं । 
आर वने काम जिस तरह नाथ, 
वैसा हीं करना चाहती हूं ॥ 
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दो - 


यह राज ताज दे रामचन्द्र को, आप मुनित्रत ले लीने । 
भरी राम लखन सीताको लाङ, आज युको दे दीजे॥ 
केकेयी के सुन वचन, बोलले दशरथ भूप । 

अक्ल रिकाने आई तेरी, सची मुक्ति अनूप ॥ 


दो. (दशरथ)-बिना विचारे जो करे, सो पी, प्ुताय । 


ज्यवहार यर्हौँ बिगड़ सभी, अश्णभ कम वध जाय ॥ 


गाना न. ३५ (राजा दरास्थ का केकेयी को उपालम देना) 


गव तूते किया किसका, यह्‌ किसको हक्र दिलाया हे 


“ ' मै जिसके ददी से जीऊ, ' उसी का दिल दुःखाया है 11१ 


दो.--- 


चो.-- 


समभ कर मांगती वरदान, तू क्यों हो गई नादान । 


` अन्त पह्तायगी क्यो आज, गौरवक्ो गिराया है ॥२। 


नियत यह्‌ हो चुका सवङुदं, तिलक श्रीराम को होगा 
अवथ की शुद्ध भूमी मे, यह्‌ क्यों उःलु बुलाया दै ॥ 
भरत को राज देने से नियम सव भंग होते हे। 

त्‌ मगल मे ' अर्मगल करके, करयो हदय जलाया दै ॥४। 
तेरा अपयश मरण मेरा, न इसमे है कोई सशय । 
अज व्यवहार को तजकर, शुक्लः को क्यों लजाया दहै । 
आज्ञा लते निज नाथ्‌ की, चली राम के पास । - 
मरत मन्त्री अर कैकेयी, हय र्दे अति उदास `॥ 
चपल गति रथ वड सभी, अति तेजगति से धाये ५ 
भे तीनों तरं की छाया म, चनौर नजर दूरसे ये है 
उधर राम सीता लद्मण ने, दिल यही विचार [कया 
वह मात कैकेयी आती है, कट अगे.आ सत्तार कया 
फिर उतर यान से मिले परस्पर, सुशी का न कोई पार रा 
लघु भरत राम के चरों्मैःरोरोके सु उल रा 
सौर बोलते अय भाई मन से, तमने क्यो मुम विमागदे 


॥। 
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` अवः चलो अधम राज करी, चरणों का ह्मे सहारा हे ॥ 
श्री रामचन्द्र ते साताके चरणों मे, शीश सुकाया है । 
फिर बोले माता.किस कारण; इतना यदह कष्ट उटाया है ॥ 
सीता आन सुक्री चरणों भे, विलय भाव दर्शाती है । 
, फिर ल्मण ने प्रणाम किया, केकेयी जल नेन बहाती हे ।। 
ध-- हाथ सवके सिरपरे धर धर, प्रेम माता करर्ही। 
श्रासुश्मां की धार भी, नेत्रः से. नीचे फर र्दी ॥ 

, बोली. नहीं है. दोष अन्यका, मेरा ही खोटा भाग्य है । 
जिन्दगी पयेन्त सुभको, लग. चुक्रा यह्‌ दाग है ॥ 
अवध मे चलकर कुमर, आन्त सभी हर रीजिये । 
तप्र हृदय. मात का शीतल, कुमर कर दीजिये ॥ 
सुभ सी पापिन चौर, न दनियां मै. कोड्‌ नार है। 
रत दिन सुरती कौराल्या, अवध-दुःख मंञ्चार है ॥ 

पके यी)-मेरी गलती पर नही, करना चाहिये ध्यान । 
सागवत्‌ गम्भीर तुम; मेरे युत पुख्यवान्‌ ॥ 

उल्टी मति हो नार की, तुम सागर गभीर । 

„ मति पिताः की अय कुमर, चल्लो वधाच्यो धीर .॥ . . 
भो-- अव्‌ कहना मानों भरत वीर का, चरो अवध का राज्य करो । 
हैः निपट नादान मेरा अपराध, त्षमा-सव माज करो ॥ 
युत भरतः न. लेवे राज्य अवध का, सभी तरह समाया है । 
इस कारण वेटाः आकर के; तुम को वृत्तान्त सुनाया है ॥ 
(म)-मय माता सव कर फैसला, फिर आया. वनवास । 
„` किस कारण फिर हो राया; माइ भरत उदास ॥ 

॥ (रामभरत राम म फरक समम. मेरी मे कुं नहीं आता है ! 

दे दिया पिता नेःताज भरत को, नहीं क्यों हुक्म वजाता है ।। 
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पितु प्रतिन्ना पूणं करने को, यह्‌ ठंग बनाया था | 
सब राज्य भरत को देकर के, मँ सेर वनों की याथा 
अवधपुरी मे अव जने को, माता म तैयार नहीं। 
शद्ध चतिय कुल को दाग लगे, 
तुमने ऊं किया विचार नहीं ॥ 
कर्तव्य हमारा वचन पिता का; 
' जोभीङ्धंदहो सिर धरना है॥ 


दौ. (भरत)-भरत भरत क्या कहू रहे, कहा न मानू एक। 


अय माई सुभको कहां, हा राज्य अभिषेक ॥ 


चौ. (;-मुमे कहां अभिषेक राजका, हुच्ा जया वतलाचनो । 


दौड- 


दो.- 


रा 


फु न हरगिज मगडे मे, चाहे लाखों चाल चला्मो 
म्री लकमण तान आप सिर, चाकर मुे वनाच्मो। 
अव चलो स्वध मे अय याई { सवन्रात्ते ध्यान हटाश्रो ` 
ध्यान मेरा चरण नर्म; नहीं जनेद्‌ू वन में ।. 
चलो अव देर न लावो, सिंहासन पर वैठ युमेभी 
उ्योटीवान वना | । 
उसी समय श्रीराम ने, करी इशारन वात । 

सीता ते कलशानीर का, दिया राम के हाथ ॥ 
मरत वीर के शीस रामे, कलशा तुरत दुलाया दै । 
कहा अवधपुरी का नाथ, भरत राजा यह्‌ शब्द सुनायाहे 


` यह्‌ मंव्रीश्वर भी साकी है; जो राज्याभिपेक किया हमन 


जो भ्रम भूत सव्र दूर हा, अव तो सीकार किया तुमः 


अव च्वधपुंरी में जाकर त्री, उत्सव अधिक रचा देना 
छोर खुश खवर यद सातपिताको, ` ध 
| जाकर प्रथम सुना देना ॥ 


~“ ` 


६५१ 


सव अवध पुरी का मिलजुलकर, नीति से अपना राञ्य करो । 
कोई कषर आन के पडे ह्मे, दो खवर न चित्त उदास करो ॥ 
अविनय जो बु हुश्रा माता, सो हमा समी अघ कर देना। 
हम चलने को तैयार अरगाड़ी, हाथ शीस पर धर देना ॥ 
प्रणम हमारी माताच्नोको, केम कुराल सव कह देना । 


। तज कर आतेष्यान शुक्ल, शुम ध्यान हृदय मँ धर लेना ॥ 
# + १ 
भ्रम भाव से देर तक; हुई परस्पर बात । 


मता ने लाचार हो? धरा शीसपर दाथ ॥ 


द्रव यथा योग्य प्रणाम किया, फिर ्रगे.को चल धये है । 
यह विरह देख श्री रामका, सव नयनम जल भर लाये हे ॥ 
हो गये लुप्र नव दृष्टि से, फिर पीन चरण हदये दे । 
सवर वरैठ यान में तेज गततिसे, पुरो अयोध्यां आये द ॥ 
यहां रादि अन्त पन्त भूपको, सभी वार्ता वतलाईं । 
रो गया वचन पूरा ऋस उतरा, खुशी वदनम मर त्राई ॥ 
फिर उसी समय अति धूमधाम से, भरत पुत्रको राव्य दिया । 


। चौर अपना फिर इस दुनियांसे? राजाने चित्त उदास कया ॥ 


प्रजा फो पुरो की तर्द, अतिप्रेम से सप पालता । 
देव हैः अरिहन्त ओौर निदरन्थ गुर निज मानता ॥ 
धम गृद्धा दै दयामय, ध्यान लेश्या शम समी 1 
रीतोराग कथित्त शाखो मँ; न है शंका कमी ॥ 
सूय वंशी सुयश पाया, नाम इञ्ज्ल कर दिया । 


- पचन पूरा. कर पिताका; कष्ट साया हर लिया \ 


देख शोभा कुमर की, कष्ट राजा का ह्य सदं है । 
पूरी ही कर दिला दिया, पुत्रो का जो इध फन ॥ 


“~ 1 


दौ. संयम रेने के लिये, दशरथ हूच्रा तयार । }- 
हाथ जोड़ कहते लगी, ञान कौशल्या. नार ॥ 
चौ .-(कौशरया).सुत. राम गये वनवास नाथ्‌, तुम सी संयमले जते 
क्यो वने एक दम निर्मोह, कुल ख्याल नदीं दिल लति दो ॥ 
महारानी गौर वजीर समी, पुत्र आदि समति दै । 
प्रमु उमर आखिरी म लेना, यदि संयम जेना चाहते हो ॥ 
दो-(दशस्थ) रानी उमर संसार की, ` इसका ओादि,न अन्त । 
त्ारस्भ करू अवस्था धमे की, लेहं सोक्त आनन्द ॥ 
चौ. (दरारथ) लह मोक्त आनन्द तज्ञ, यव ख्याल समी इप घरका।! 
इत ससार का सवध समक) जसे है सणि विपधरका ॥ 
कारीगर लते काद्‌ इस तरह, जपे कि फूल कमल का [ 
तज्ञ कषाय भन्‌ समता, जैसे स्वभाव चद्दनका ॥ 
दौड.-- समी सयोग अंनिव्य है, ज्ञान गुण इसका नित्य हे । 
करः आत्म निमल है. पाकर केयल ज्ञान मोक्च सुख ॥ 
भोगू सदाअव्लदहै) 
चौपई-सत्यभूति खनिं पाससिधाये । चरण कमल म शी : सुकवे॥ 
बोत्ते भव दुःख से परस तासे जन्म मरण का कए निवार ॥ 
दो-- नृप का जव य्रणगारने, देखा दृद विगास । ५ 
` तव पेसे मुनिशजने, किये यचन प्रकाशा ॥ 
चोपाई (सव्यमूति) -ध्याश्रव रोक संवर को धासे ! 
वेध जान निजया विचासे ॥ 
खम दम सस त्रिकं हदय ल्म 1 ; 
तप जपकर अरिकमं उडाश्रो ॥ 
( ;, > पांच महाव्रत धार लो; पाच दी सुति मान। ; 
। राजन्‌ १ गुप्नि तीन कर, परहा पदं निर्वाण ॥ 





चौ.- 


दो.- 


1/8 


दो 


चो. ~ 


६५७ | 


खना मूल गुण सयम का, वेराम्य मजीट का रंग चदा | 
चरणां से कंरी प्रणाम फेर, इेशान कोणकी तफ बदा ॥ 
आमूपण सभी उतार भूपने, केश लूच कर डरे है| 


` मुखपत्ति गुह पर वांध मुनि दो, चार महात्रत धारे है ॥ 


दीक्ता उत्सव के वाद समी जन, निज निज कारोवार लगे । 
तजकर भृटा ससार सुनि, तप सयम के व्यवहार लगे ॥ 
हस तरफ अवध का राज भरत; नीति से सूघ चलति है । 
वनवास फिरते उधर, रामसिया लदमणक्रा दाल वताते दै 
फिरते दः नित्य चाव से, सन मेँ अरति ह्लास । 
चित्रकूट मे पहुंचकर, किया रामने वास ॥ 

शुभ समय वितति रै अपना, संध्या मौर आत्म शोधनम । 


श्री राम महात्म्य प्रगट हु्ा, इस कारण सारे लोकन मे ॥ 


पिःर वह से भी चल दिये राम, जव सीता का चिड दास हु्या। 
व. ऋतु चसन्तं मी आ पहुंची, सारे जगल र्मे घास हृच्रा ॥ 
वञ्जकरण सहोदर वणन 

रगे .फिर इक आ गया, अवन्ती नामक देश । 

शद्ध एक स्थान मे, ठहरे राम नरेश ॥ 

ट वृत्त तत्ते खासन लाये, जहां अति गहन शुभ च्छया हे । 
ङ्च देख दाल उस जगल का, सन ही मनध्यान लगाया ह ॥ 
क्या वाग चौर उद्यान यह दोनों, अद्यत रग दिखते द । 
पत्तो पर यौवन बरस रहा, पर मनुष्य नजर नदीं छते रै ॥ 


द्‌]. (पम) उड वही का हरा, श्रय लद्मण यद्‌ देश 


~~ 
* 


कोई मिले तो पृधिये, कारण कौन विशेय ॥ 
थोड़ी देर के वाद, पथिक एकं नजर सामने श्राया दै । 
ङं दाल पूषन लिये अनुजने, पने पास बुलाया हे ॥ 


९८ 


1 


वोले अहो पथिक यह बतलवो, किस कारण उल्ञड देश हृघ्रा। 
सव आदि अन्त पर्यन्त कहो, तेरा मी क्यों दुरभैल इतरा ॥ 


दो. (पथिक)-दारुण दुःख सुन लीनिये, पथिक के तत्काल । 


जिस कारण उड्‌ हु्रा, वतलाङ सव दाल ॥ 
उल्नयनी एक नगर मे, सहोदर राजान । 
भूपति आचरण न. गिर, आज वड़ा वलवान्‌ ॥ 


दो-(पथिकः) वज्रकं एक चौर है, दशांगपुर का .भूप । 


सिंहोदर ने मानकर, घेर नगर अनूप ॥ 


चो ( ,; ) घेरा नगर अनूप हाल, अव कूं वैठकर सार । 


मु मिलते आराम श्रौर, सेशेय मिटजाय तुद्याय ॥ 
खेलने लिये शिकार एकदिन, नृप उद्यान सिधारा । 
खडा देख “युनि. जैन" सामने; मुखसे वचन उचा ॥ 


दौड़.-- खडे किस कारण ` वनसे, तजा वयो घर यौवन म । 


दो- 


: च 


ो.- 


नाम क्या कहो तुम्हारा महाकष् चयो मोगरे, 
क्या दिल से ख्याल विचारा ॥ 

मुनिराज कहने लगे, राजन्‌ युनकर गौर । 

कस काटने के लिये; कर तपस्या. घोर ॥ ४ 
परीतिवधन नाम मेरा, व्यवहारिक शब्द कदहाता है । 
सव छ्धोड गंठ. नि्रन्थ वने) त्ानेद ज्ञानमे राता हे ॥ 
जो दिधिध -धर्म कहा सर्वज्ञे, उसकी तुमको खवर नहीं । 
सिरपराधी को हनना यह, चत्रिय डुल का धर्म नदीं ॥ 
अव सुनो जराकर ध्यान धर्म, दिविध का तुम्दँ व 
सम्पू धर्मं कहा सुनियों का, पदिले सो द्राति ह ॥ 
पाच सुमति ` रौर तीन गुधिको, हरदम दय रखना द| 
कुदं सरस नीरस जो मिले चादार, सव समप्रणामे खाना ह ॥ 


६६ | 


शुद्धाचार महात्रत धार सूल गुण, चार कपाय निवारत है । 
सव कष्ट सहे सहषे सदा, परकायं मुनि. सवारत दै ॥ 
उत्तम गुण फे धारक व्यागी, आतम ध्यान लगति है| 
शुभ तपजप कर अरि कर्म काटकर, अक्त मोक्तपद पातेर ॥ 
अव अगे . सुनो ध्यान लाकर, जो वीतराग का फरमाना । 
कु गृहस्य धर्म का मी वृत्तान्त, राजन्‌ है तुमको वत्तलाना ॥ 
पाच अगगुत्रत ओर सात रिक्ता्रत, धारण करते है 
ओर सातो कुन्यसन तजे तनमन, धन से पर कायै करते है 
देव गुरु शभ धर्सशाख, चायं की पदिचान करे । 
सत्त्र को धार, श्री मुनिसुत्रत को प्रणाम करें ॥ 
नव तत्व पदाथ धार हृदय, अरि दुष कम सव दूर कर । 
पवदहिंसा दोव वतत है, इस पर भी जरा विचार करे ॥ 
मदिरा सांस के खाने बल्ले, अधो नर्क मेँःजते दै | 
जो कर शिकार नार्थो का, वह जन्म मरण दुःख पाते दै ॥ 
दुख होता है दुःख देने से, यह सवेज्ञों का कहना है । 
कोई जसा बोवे बीज, उसीका वैसाही फल लेना हे ॥ 
ना न. ३६ (मुनिराज का सजा वज्रकरण को उपदेश देना) 
तर्ज-नारक की-- 
तुम सत्य धम को पालो, हरदम जान जान जान ॥ टेर 
जो सत्य धमं को पाये, वह्‌ नरकादिक दुःखं टाज्े ! 
` जहां खड है तिरे मल्ले, सत्य तू मान मान मान ॥१॥ 
यह्‌ राजपाट सुत भ्राता, नहीं संग किसीके जता । 
फर परभव मे दुःख पाता, सुन धर कान कान कान 11२] 
जो. विसुख धभ से होता, वह सिर धुन धुन कर रेता । 
कु भतलव सिद्ध नहीं होता; सुन धर ध्यान ध्यान ध्यान ।२॥ 


जिन क्रोध मान मद्‌-सारा, ओर अष कर्मःको दारा । 
हु. शु ध्यान सुखकारा, मिले निर्वाण वाख वाण ॥४॥ 
दो.--. राजने एसा सुना, आत्म. धस अनूप । . 
सम्यक्त्व शुद्ध धारण करी, वेठा हृदय स्वरूप ॥ 
चौ.-(णजा) सिवाय देव अरिहन्त देव, दूजा नहीं चित्त लगाञगा । 
निग्रन्थ-गुरुके विना नदीं, किसी अन्य को शीस भुक्ताञगा॥ 
यावज्जीव पर्यन्त काम कोड, दुष्ट नहीं दिलम धार्‌ । 
शुभ धरम हेत तन मन धन, इउजत राज्य न्योद्धावर कर डारू॥ 
यह लिया नियम शुम धार, भूपते स॒निको शीस सुकवायादे । 
, भट चरणोमे प्रणाम किया, फिर राजं समामे च्राया दहे ॥ 
फेर विचार क्या पसे, यदि सिंहोदर सुन. पवेगा । 
इस मेरी कठिन प्रतिज्ञा पर, वह्‌ भूष अति युंजलावेगा ॥ 
यदि शीस मुकाडं राजा को, तो नियम टूट .मम जवेगा । 
अवर कौन उपाय करु इसका, जव मेरे सनमुख अविगा ॥ 
छ.-- वआआगार के उपयोग विन, हू थी सोच. यह्‌ -धूपाल को । ' 
वनवा लई इक मुद्रिका, उप्र दम -वुलवाय सुनार को ॥ 
नाम श्री अरिहन्त अकितः, पिन अंगुली में लद । 
यह ही वना कर ठंग नृपते, धीर निज मनकोद्‌ 
जव समागम हो कदी, अरिहन्त गुण हदय धरे । 
हस्त - मस्तकको ` लगा; प्रणाम नृप पसे करे ॥ 
` एक व्यक्तिने सभी यह; रहस्य एक दिन पा लिया। 
रौर -पास सिहोदर के जाके, दाल सव. वतला दिया ॥ 
दो-- वज्रक्णं के विषरूद् सव, दिया चुगलन भाप .। 
चोला अव तज दीजिये, वज्कर्णं की आदा ॥ 


चो -(पिनक) तुम वह नमस्कार, अरिहन्त देवको करत्‌ 
गल तुमं वना रखा;; निज वक्र भाव दिल धरता दं ॥ 


[ हं । 


१०१ | 


निश्वय मेनि. किया तुमह, वोह कथ लातिर सँ लाएगा | 
तरगृदी कर से हटा कभी नही, आपको शीस सुकाएगा ॥ 
हा पिशुन पुरुप के वचनं युन, जल बल हो गया देर । 
करोधित सिंहोवर हृ, जैसे भूला शेर ॥ 
पिहोद्र कने लगा, अव आ पहुंची रात । 
प्रातःकाल जाकर करू, वज्रकण॒ की घात ।॥ 
सिहोद्र जाकर लगा, करने भोजन पान । 
किसी पुरुषने कहा दिया, वज्रकं को आन ॥ 
[चौ -( रामचन्द्र-पथिक से ) 
बोले राम वह्‌ कौन मुय, जो गुप्त भेद सव पाया है। 
 पेजकृणे के पास पंच; जिन सभी हाल बतलाया है ॥ 
` त तुद्‌ है तो यह्‌ भी, कद्‌ दो, हम सुना चाहते है । 
च॑ला पथिक सुनो यह भी, हम सभी लोल दशति हैः । 
रो. (पथिक) हन्दन पुमे सेठ के, सुन्दर यमुना नार । 
। युत्‌ अगः पुत्र हु्रा, शशीवदन सुखकार ॥ 
बौ. ( -राशिवद्न संखकार सेठ युत नगर उञ्जनयनी आया । 
स्प कला नहीं पार द्रव्य, उज्जयनी सू कमायाः ॥ 
 कामलता वेश्या देखी, रगरग दश्क समाया । 
सगतम पड करके, सारा साल गंवाया ॥ 
5 ` पास जिसके.न वेला, मेल फिर उसके कैसा । 
संगी . विखलाने पौलो, वर्तव देल विद्युत अंग 
वैयासे पसे बोला ॥ ` । | 
“ (वित अंय)-अय प्यारी तेर लिये, तजे मात अौर तात । 
लालों -की: दौलत करी, तम कारण वरवाद्‌ ॥ 


~~ 


१०२] 


ॐ. ()-लाल हीरे रसन. प्यारी, सार सव तु को दिया । 
। विश्वास घातिन वन के धक्ता आज क्यु युको दिया। 
अव, विना तेरे ठिकाना, श्मौर न मुमको कहीं 
ज्लधा निवारण के लिये, पैसा कोई पल्ले नदीं ॥ 
वैश्या कहे तु कौन हे, वक वक खडा क्यो कररहा 
योती वना सूरत असागा, नचो मेँ जल भर रहा ॥ 
बोला अय ण्यारी देखर्मै) वह ही तो विद्युत्‌ अंग हूं | 
करती थी जिससे प्यार चव, छदं ख्या कर्मे तंग दू | 
वेश्याने सोचा कि कू, रानी के दंड चौर ला । 
खुद ही माया जायगा, सव दूर टल जाय वला ॥ 
दो (वैश्या) -ुडल कानों के ले आ, यदि चदि संयोग । 
नहीं तो दिलमे सोच ले, सारी उमर वियोगं ॥ 
चौ (विन्युतअंग)-फिर वोल विद्युत्‌ विना, द्रव्यके, केसे कुंडल त्रयं 
यह्‌ बते अदू भूत सुनकर तेरी, प्राण हमारे जायगे ॥ 
न पास हमारे कौडी है; तुमने यद्‌ श्रौर सवाल किया 
तन धन यौवन सव हीन आज, किस तरह सुमे पामाल किया 
गाना (विद्युत्‌ अंग का कामलता वेश्या की वातोसे निरा 
होकर अफसोस के साथ कहना ओर वेद्या क 
. कृतघ्नता प्रगट करना )` ` 
जिनको जूतीके तले, पलकं विते देखा । , 
. ` राज संह देखते ही, नाक चढाते देखा ॥ १ ॥ 
` भूठे ढकडों से मेरे, ` पलता था कुनवा जिनका । 
सरे वाजार उन्दे, धमकी युनाते देखा ॥.>२॥ 
` पलर जिनको था मेरे, चरण ` दवनि मे कल । 
फरोधसे आज उन, ओँखि दिखते देखा ॥ ३ ॥ 
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मेरे दये जो कत्तं की, तरह फिरते थे कल ।. 
राज विपरीत उन्हे, दांत चवाते देखा ॥ ४ ॥ 

न प्रेम न धीरज. नवो). बुद्धि खकार रदे 

‹ शुक्त  पेसे को समी, नाच नचाते देखा । ५ ॥ 


दो.-( वेद्या) आ भूषण विन द्रव्य ही, तस्कर लावे लूट । 
एसे भी न जिसे भिक्ले, तो. किस्मत गई फूट ॥ 


यौ.-(;, ) आज ही रात अंधेरी म, राजा के महल घुसो जाकर । 
. ` रानीके कान पडे छडल, जल्दी लावो मटका लाकर ॥ 
एसा सुनकर जा घुष्रा, महल मे राजारानी जाग रहे । 
सोचा हुपकर वैद महल मे, क्योकि जल समी चिराग रहँ ॥ 
जो एक पलका.भी सो जावे, तो मुभे फिकर न प्त रहे । 
विद्युत अतस् से दिपे हवे, रानी के छुडल देख रहे ॥ 
, नींद्‌ न आती राजाको, मने रानी यों विचार रही । 
-निद्वय करने को. महारानी; चपा यू रचन उचार रही ॥ 
रो. (चेपारानी)-इथर उधर तन प्रलटते, सुनो पति महाराज । 
किस उच्चाट. लग रहे, नींद्‌.न आती शआ्ाज ॥ 
र. (सिदोदर)-क्या रानी तुमको कहूं, वैरन हो रही रात । 
दिन चते कल जा वरू, -वज्रकणं क्री घात ॥ 
प. ()-परणाम नहीं करता सुक, फल इसका उसे चखाख्गा । 
दशांग पुर को कल जाकर चहुं ओर से घेरा लाञ्गा ॥ 
इसी विचार मे श्रमी तलक . श्रय रानीर्मे हं लगा हृ्ा। 
द्‌ मन चिताने घेरलिया, इस कारण मँ जगा हृच्रा ॥ 
होनी अगे. दी खडी, कारण रदी मिलाए । 
विहारी छुञ्यवसन की, वते चौर कदां जाय 1 


- 


श्छ 1 
1 


विद्युत ` गने सोचलिया, हरगिज नहीं शटल. पाई 


-` ससे अच्छा है वज्रकं को जाकर फे सममाञे 


सोच समके प्सा मनस; ` वदयत अय सधाया ह 


रात समय :श्रा वकं को सारा दाल दुनाया है 


दो (पथिक) सिरर का दाल सुन, घवरा गया नरेशं । 


सावधान हो किले, मे वठा सजा चिरप ॥ 

)-- सामान समी ले दग वीच, पहरा चहं ओौर लगाया है 
अव सिंहोदरः ने उधर आन, दलवल से धेया लायाहै 
जसे तरुवर चन्दन पे, ममरे युजग छा जति हे । 

से जगी दल पडा देख, सव नर नारी ववराते हे 


सहोदर ने भेज .दूत नरप को, यह वचन. सुनाया है 
, अवकाश नहीं तुमको वचने का, दमने घेरा लाया हे 
-स॒द्रिका दृटा गिते चस्णनर्मे, य॒दि जान वचाना चाहते ह 
किंस.कारण फंसंकर धर्म, भरमम जान मालसे जाते हो 


दो. नं. (वज्चक)ः)-वज्र करण उत्तर .दिया,. सुन लीजे दरस्वास्त 


राज. पाट .धन .सालकी, मु. नहीं कुद . ख्वास्त ॥ 


-चौ. नौ.-देव गुरु को. द्ोड नदीं, नमने. का सिर मेरादहे। 


; रस्ता. दीजे तञ देशः: यदि कोई. हज ते हे ॥ 


क्यों खः देते प्रना.को, ला चहं रचे दहै। 


ध 


` तस्र न॑ हरगिज धर्म, जव तलकर दमम द्म मेहे 
नियम अपना नदीं तोड,. ओौर सव इं ही छोड । 


“ "त्रिय क्टलातं हूः नदी हारूगा ` धर्म ॑नमं 


. वचनां से ससंमाता- हू ॥ 


दो. (पथिक) -उत्तर सुन -सिंहोदर को;. चदा रोश विकराल । 


मारे विन दधोड्‌ नही, केः वचन“ भूपाल ॥ 


१०५ | 


पथिक)-लूट प्रजा को लिया, लाई कटी पर आग दै 
-"षछोड कर घर वार नर नारी समूह्‌ गया माग हे ॥ 
` ल्ट. निधन कर-दिये; धनी क्या सभी नर नारद । 


" >: मेरा मी सव छदं गाया, वक्त माल यौर धरवार है ॥ 


.“. -उज्ज्धड हा तच्काल. का, यह्‌ समृद्धि सालि देश 


, वख.भी.मेरे खुस्न गये, वस रद्‌,.गया गह खेस हे ॥ 


. नारने.सुकस कदा, जो ङु भिज्ञ वरसेल्ते त्रा 
.. ,मय पिद्धाडी नार दा, अगे भी डरता है जिया ॥ 
. - अपके दशत किये; आराम ङ मभ को भिल्ला । 


च 


;को, ~ 


-. कया. करू जाड, किधर) दोनों तरफ डरता दिला ॥ 


पथिक के सुनकर वचन, यों बोले श्रीराम । 


` खलं मयी यह्‌ तागडी लेजा कर निज काम ॥ 


घौ.--. 


लाला काले द्रव्य पथिक, चरणों शीस मुक्ता है । 
चरर हा वहत प्रसन्न धूल, चरणों की मस्तक लता है ॥ 
रामचद्र कहे लदमण से, अय भ्रात जल्दी पुर म जघ्न । 
यह क्षर पडा एक धर्मा पे, जल्दी से उपसे हटा आमो ॥ 
हाथ जोड कंर नमस्कार, ले धलुष लखन उट धये दैः । 


, फौन सिह को रोक सके, चल वज करण पे आये दैः ॥ 


संवा की अति लद्मण की, सवेद भूपने फयाहै। 


वनं मं वेढे सियाराम दाल, सव लबद्मंणः ने समाया ड ।। 


उसी समय श्रीराम को, ले गये महल वुलाय । 
भोजन पानी सव तरह, सेव करी चित लाय ॥ 


भेजा लदमण रामने, सिहोदर के. पास + 


` लचमण जा कहने लगा, जो. मतलव था खास ॥ 
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दो. (लक्ष्मण) -निप्कारण के क्रोधसे, होति है अन्याय । 
द्र व्यक्ति को हूर जगह, न्यायप॑थ सुखदाय ॥ 


चौ. (ठक्ष्मण)-समस् लिया हमने सव कुल, इस लिये तुम्हे समफति ै। 
मिल चुका दंड कर लो सधि, क्यों रागे राड बाते हो ॥ 
इस भगडे का सेद कहीं, यदि भरत भूप सुन पावेगा । ` 
मिल जायगा धूल मे सवे शक्तिः ओर जानमाल से जवेगा॥ 

दो.-- लदंमण का प्रस्ताव सुन; तडप उठा भूपाल । 
कौन दहै त्‌ युको वता, वोला श्रांख निकाल ॥ 

चो. (सिदोदर)-हृदय नेत्र दोनों के अंधे किसको घौस दिखाई हे । 
करी मिसाल वही लाडो की, मूत्रा वनकर अह है । 
भरत भरत कर रहा वता क्या, नाता लेकर्‌ आया हे ॥ 
जिसका कोई सम्बन्ध नहीं, उसका प्रसंग चलाया है । 
धुरसे है मात हत हमारे, भरत क्या इसका मामा ह । 
यदह धौत बृथा क्यों दिखला, यहां कत्रिय कुल का जामा है ॥ 
सव- मान सग करके इसका; चरणों मे राज गिराञगा। 
क्यों तेरी मी होनी आ, परथव इसको पटुचाङंगा ॥ 

दो. ~ सनी काट करती हुई, वात सुभित्रानन्द । 

` गै तजे कदने लगा, वांका वीर बुलन्द ॥ 


` चौ (खष््मण)-नीच भाव राजन्‌ तेरेऽर्ये मीतो दूत भरत काद। 
` नाग पवसियां दिया ड मे, नहीं वीर गफलत का हू ॥ 

मान सभी मदेन करके, अन्याय का- मजा चखाञङ्गा । 

जो वचन कंदे सुख से पूरे, विन क्रिये न यहां से जाञ्गा ॥ 


छ 1 छक्ष्मण)-ड. खेद इस अन्याय पर, चत्री कात्‌ जाया नहीं 
धर्मी को तने दुःख दिया, कुं मयःमी सन-लाया नहीं ॥ 
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हर वार उसने ॐ कहा, सव ही यह्‌ कुट ये लीजिये । 
धम. को छोड नहीं, रस्ता मुम दे दीजिये 

कौन कारण से वता फिर, जान का दुश्मन बना । 
समम्‌ ले अव यी नही, मेदानमे होगा फना॥ 


दो-- ` वातो वातो म बढी, दोनों मँ तकरार । 
घुसं को कहने लशा, सिंहोदर ललकार ॥ 


दो. (सहोदर) -पकडो इस अज्ञानी को, बोलते शब्द कठोर । 
, सो एकदम दुगे मे देख सव का जोर ॥ 
कडा-- प्यारे जी सुनते ही सव, सूर एकदम रूरे । 
उस तफ सुमित्रा नन्द; नाहर सस धूरे ॥ 


द. तदम को जव पकडे, गये एकदम शुर । 
उधर सुमित्रानन्द्‌ को, चदा जोश भरपूर ॥ .. 

चौ-- दलम वद पडा रसे, जैसे कोई शेर वकरियों मं । 
वसन्त अन्त जसे ग्रीप्म, पसे ही च्रनुज चत्रियों मे 
हो गरया साफ सैदान क, मर गये ओर दल भाग पड । 
फिर वोल्ल दिया पते द्वा; चौर हस्ती ङपर आप चा ॥ 
जसं नर नाचे वांसोपर, करता कमाल अपने फन । 
धसे ही लद्सण वीर बली, करता कमाल गरजा र्मे ॥। 
देख जोर नृप दहलाया, लद्सण दोदे पर कूद पडा । 
मुष्के चाध लई राजाकी, दल वाकी सव वेक्रार खडा ॥ 
भी रामचद्र के पास श्नुज; चपकी सुशक कस लाया है । 
त्रोर ्रादि अन्त पर्यन्त सभी, रण का वृतांतं सुनाया हे ॥ 
श्री राम स्तिया मौर लदमण दै, यह भेद सिदहोदर पाया है । 
फिर वारम्वार कमा मांगी, चरणों शीश भुकाया है ॥ 
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दो (सिहोदर)-क्तमा मुभे अव कीजिये, यही मेरी अदास । 
राज्ञपाट सवः आपका, मँ चरणों का. दाप ॥; 


चौ. (राम.-वोल्ञे राम दनो अच्छा, व मेर सभी वखेडा यहं । 
` दोनां के राञ्य मिला करके, वस अधम अर्घ.निवेडा यह ॥ 
सेवक मालिक नदीं को$, च्व दोनों भ्रात वरवर-के 1 
हे :यदि तुद सजूर ` फेला, करू कहू सममा करके ॥ 
दो.--. सिंहोदर -च्मौर.वज्र करण, गिरे चर्ण म. आन । 
ह्मे सभी सखीकार दै, जो. भाषा. भगवान ॥ 
चौ. श्रीराम ने दयुंडल मंगवा कर, विद्युत्‌ छग .के दाथ द्विये । 
रीर. वना दिया अधिकारी नृप ने, सव नगसों के नाथ किये ॥ 
फिर वोल्ञे राम से सिंहोदर, प्क वातं श्राप से चाहता हू । 
हे नाथं ! करे मजूर मेँ निज पुत्री; लच्मन को विवाहौ दूः॥ 1 


दो. (साम)-लंच्मण से लो सम्पति, यों बोले श्रीराम । 
यदि लखनजी मान. वने तुम्हारा काम ॥ 


दो.-- लद्मणजी से फिर कंहा, सिंहोदर ने आन 1 
सुनते ही फिर अनुज यों, . वोल्ते मधुर ' जबान ॥ 


छ. (छक्ष्मण)-अव नहीं समय विवाह का, बोले अनुज सुन लीभिय 1 
परणेगे वापिस त्रान कर, जने हमे अव दीन्यि॥ 
हो विदा उञजैन को, सेना लते सहोदर गया । `“ 

धम के प्रताप से, रेप का उपद्रव टल.गया ॥ | 
राम लद्मण भी विदा हो; ध्यान . चलने म किया | 
विश्राम करते. उस्र जगह, जहापर किं थक जाती सिया ॥ 


दो -- मलयाचल आगे .वदे,- जव श्री राम नरेश 4 
चलते हुवे आया वहां, निज॑ल ` नामो देश ॥ 


| 
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तृषा. सीता कोः लगी; लिया जरा विश्राम । 

` पानी -लने -फे . लिये; -लद्सणगधाया ताम ॥ 
एक सरोवर -जलः भरा, देखा ्रंधिक अनूप. 1 
जलः क्रीड. करने, वहां, राया है - एक भूप ॥ 
सुवेर पुर का ;अधिपतिः कल्याण नाम युद्खमाल 1 

- -देखः समित्रानन्द . को; खुशी हू, तत्काल, ॥ 
उसी- समय कुरः प्रेम भाव, लच्मण से हाथ मिलाया हे । 
फिर कत्रा अनुज विचार, लगे. अौरत दिल सुराया है ॥ 
कल्याण भूप ने ल्मणजीः क, स्वागत करिया अतिभार हे 1 
ओर दिया. चराम॑त्रण चल्लो महल, सुख से यू वचन.उचार हे ॥ 


दो. नौ-इश्कः सुक गुिया, खुर, देप खल . मदर पान. । 
। न. मूख कोः लगे, लेते चतुर . पचान -॥ 
चौ.नौ.-लेतेः चतुर..पहिचान, भेदः. लदमएने सव जाना हे । 
तेजी: से : नही. पडे-करदम,; यह्‌. चरत का. जामा हे ॥ 
नक्त पडे सव महिला केः. एक वाना मर्दना दै । 
काम वार ` से `$ चूरः भेरी `ईंसकों वादना हे ॥ 
--. उमर छोटी , बिल्कुल हे, हुस्न चेहरा खुशदिल. दै । 
रस्य कुछ पानां चाहिये, सियाराम वैठे वन मेः 
, . , यह्‌ भी दर्शनां चहिये । ` ~. ` 
गो. (क्मण). सिया राम वैर वहां; वोत. च्म लाल । 
चिन्‌ आज्ञा केसे चलू, सहल सुनो भूपाल ॥ 
उसी -संमंयः सेवके जनः को, -रजाने हुक्म चेदाया है 1 
„~ .सियासमं कोः चुल सग ले, अपने दलं सिधाया ह॥ 
भोजन. पान से की सेवा, रौर समा परडपकारी 
असर देए चुर. पति ने, मुख -से वात उचारी 
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दो. (कल्याण राजा) चर्ण दास की विनती, सुन लीने महाराज । 
परोपकारी तुम प्रमु, समी. जगत्‌ के ताज ॥ 
वालि खिल्य है पिता मेरा, प्रभ्वी नामा महतारी है । 
गर्भवती धी प्रथ्वी रानी, सुन लीने व्यथा हमारी है ॥ 
राया इक गिरोह उछ का, सहसा वाज्िखिल्य बांध लिया। 
नहीं लगा पता कई मासो तकः दुगौम न ग वीच तलाश किया ॥ 
सता हई पी सनी के, श्रौर नहीं को$. लडका है । 
बृद्राचस्था वालीखिल्य की, युं थह मी दिल मेँ धडका है ॥ 
वालिखिल्य है किसं हालत म, यह हमको कु खवर नहीं । 
` ` यदि कर लडह जाकर के, दस्यु दल से हम जवर नहीं ॥ 
` ! फिर सोचा कि पुत्री जन्मी, कीं सिंहोदर सुन पायेगा । 
राज पाट सव के उपर, श्रपना अधिकार ` जमायेगा ॥ 
इस हानी से वचने के लिये, रल सिल एक वात बनाई । 
“पुत्र जन्मा महारानी. के' यहं वात; प्रसिद्ध कराई है ॥ 


दो.-- सिंहोदर को यद्‌ खवर, प्हुचाई तत्काल । 
सहित बधाई उत्तर यो, भेन. दिया भूपाल ॥ | 
राजं तिलक दो रज कुमर को, सिंहोदर ने फरमाया हे 1 
" भेत्रीने पनी बुद्धि से, यह्‌ सारा ठंग रचाया है ॥ 
 पल्लीपति की लालच भी, हम द्रव्य बहुत सा वेत है । 
¦ . फिर भी न तजते अपना हठ, इसं लिये महा दुःख सहते दै'॥ 
दो. वेके का जिस तरद्‌, दीना . क्ट, निवार । 
;, नाथ हमारा -भी- जरा, कीजे तनिक. विचार ॥ 
चौ.-: `यो बोले राम यहमेव ' पुरुष का, अमी तन से दूर करो । 
` वलिखिल्य को डवा देगे, तुम अपने सन मेँ धीर धरे ॥ 


गे 
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केकर क सन्ता यान ष्टम चटा न्तद अय ह्‌ | 
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पिभवता स्तं चव्य चठ्टा चेः चार्‌ अप चत वायरु 








श्रठवी भ एङ [ श [व ४ 
त्प ईक गवा खर्‌ गहा साम सर । 
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7 दृद उस घास ॥ 
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[ 
नात स्सर्ख्‌ च्चा ज्ञान ¡ चरस ड्‌ {खला शुभ छान । 
र चन चिन नान खतं सत सान ॥ 





एत्र रामस्ते सालन; द्वं हृदे पार 1 
चए्णा नं चाक्र गिरी, सक्ता च्च्य उद्धार ॥ 


एक वत्त तत्ने 8 (प 
ॐ श्त तलं ठेठा उरे, प्रि पानी न्दं पिलाया हे । 
= 
भा चुनङ्धर्‌ रत््ख च पहल; देर्यपर दाय जाया ट ॥ 
[भ 


¢. 
मा कर परज्ञा क्ञार्स ख॒ छच्ं, चिज द्रात्तेसं कटवा था । 


छाट >~ स नयाय श्चा 
फर छट छोट ठ च्छ, चायायस ललन क्छ क<त। ५ ॥( 
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ग्रेन ~ -- >~ 
सद्र प्रन के वह्‌देर्‌ दा. मिला चपर ८/4 | 
जनताको चट => 

"य का चह भ्रम स्त; चाज तलत हे याद्‌ #॥ 


श्रः 





वृह च __ (त ङ { 
१६ वर नहीं एक छत था, सव तीन लोकत डं =< 
शुभदे ॐ ऋ द २९८ 11 
“€ पचा रन ठुनिचां मं; पर्‌ इनन था वड ॥ 
चाप क, क, क ५ 
चवे वं से नकरत है, तो चीरा सं 1 त 
ट कत्र कटा ॥ 


फक दृ मे जां प्रेम न्दी, वदां वर्तमा छतं सी 1 
ओ टेशा शो आज भारतक्रो है, क्रा वुमन से चि नि इ“ 
चारा प्र चेर्दे सहते है, फिर मी दै ला ^ 
पा करके माप्य तन, करा जरया ई = ? 
अन्ते समी तजना पडे, परिजन तन ध 
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-दो.- 


गाना न° ३७ .( जनता को उद्रौधन » 
तजे-लिदमते खल्क म जो कि मर जायगेः-- 
करके नेकी जो दुनियां र्मे मर जाये ।.` 
यहां श्रमर नाम श्रपना, वह कर जाय \। टेर 
उठो भारत वीसे, कमर कसं केः अपनी । 
तजो नकली माला, तजो नकली जपनी । 
करो पुख्य दुःख सारे, टर जायगे ॥ १॥} . 
रहो प्रेम से राप; हिल ल मिल के सारे । 
करो सप धारण तो». हौं वारे न्ये । 


, नहीं दवेषानल से, ही जर जाये ॥ २॥. 


यह चारों व का, मनुष्य तव सुह हे । 
करो प्रेम सचसे वदे, पुण्य सयुह्‌ है । 
नहीं सच्चे मोती, विखर जाये ॥ ३ ॥ 
पतित ह्यो के अ्रपते, ही घातक वने । 
धर्म रपव के भी, वाधक वनेगें 1 


शु बन कर म्लेच्छों के घर अर्थये ॥ ‰॥ 


इस समय क्या सदा से कहा धमं ये ही । 


करो मैत्री सवसेहै सद्धर्मयेःदी।.. 


‹ शुः काम सारे. सर जायगे।॥५॥ ` 


-मारतवासी .व॒म इसे, सोच हृदयमा । 


श्रीराम .मीननी को, उधर. यँ बल्ले हर्षाय ॥ 


दो. (समं) कदां तेय पतिदेव है, ओौर सभी परिवार । 


क्यौ नाम -श्ापका भीलनी, मिला धम करटा सार ॥ 


दो. (भीकनीः) ` सम्बन्ध नहीं कु पति से, सम्बन्धी दिये छोड । 


नाम उदययमिका "है मेरा, मन सवसे लिया मोड ॥ 
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` परोपकारी मिला मुनि, जिनको मँ मारन धा थी। 


हनी न उसको पहुचा सकी निजशुक्ति समी लगाई थी ॥ 
फिर महापुरुष निग्रन्थ युनिने, सुमे अपूव ज्ञान दिया । 


` जो आस का कल्याण करे, सम्यक्त्व रत्न यह्‌ दान दिया ॥ 


रो. (भीखनी). रिहत सिद्ध आचार्ये, उपाध्याय सुनिराज । 


दौ- 


गुण इनका हदय धरो, महामुनि सिरताज ॥ 

शरणा भी उत्तम बतलाया, अरिहन्त सिद्ध साघु जनका । 
वचन कायको शुद्ध करो, श्मौर पाप दरो अपने मनका ॥ - 
मतं मारो निरपराधी को, प्राणी सात्र पर दया करो । 
चोरी जारी -जुखा मदिरा, अभ्य मांसकौ परिदहरो ॥ 
नित्य .ध्यान करो अपने हक पर, यद्‌ धर्म मुख्य है खातसका। 
वाकी खप्रे की माया है, नित्य ध्यान धरो परमात्म का ॥ 
मत्री भोव रखो सवपर, गुखियों का आद्र भाव करो । 
कृपा करो दुर्ल जीवों पर, विपरीत पे माभ्यस्थ मावधसे ॥ 


अस्‌ शुद्धि के लिये, जपा करो यदह जाप । 
सोऽ सोऽदं जपन से, कटे दुष्ट सव पाप ॥ 


पृथ्वी पानी वायु चअरभ्नि क्या, वनति सों सोहं । 
तिच नारकी . देवगति, सोहं सोहं सोदं सोद ॥ 
जलचर थलचर्‌ खेचर उरपर, भुजपर जाति सीदं सोहं । 
नर जन्म अनन्ति वार मिला, नदीं मिली सुमति सोहं सोहं ॥ 
सच्चिदानेद्‌ जो परमात्म, सोदं सोदं सों सोहं । 
कर्मान्तर फक्त है पडा हु, सों सोद सोद सों ॥ 


' पुण्य सदाय आत्म का, निर्जरा फेर हो कर्मा की । 


सम्यक्छ शुद्ध जव चा जावे, निदृति होय सव कर्मा की ॥ 
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दो.-- 


दो ह 


सम्यगज्ञान दशन चारित्र, जव शुद्ध जीव के होते 
वाद्‌ क्या दरुड रतन बत्‌ वनः कर्मो के वेश को सेते 
वु, लीन जाप हो जावो, यह्‌ मंत्र है.आनेद्‌ पानेका 
कतन्य न छोड क च्रपना, यह समय फेर नदीं अनेका 
अव चलते हें यय मीलनी हम, फिसी शरोर को जा समभाये 
या शुष्कः ध्यान में लीन वने, निज आत्सध्यान लगर्थ 
देकर शभ ज्ञानाखत प्रमाकरो, वह महा तपस्वी चे यये 
तव शख फक दिये नि, जव दुष-माव सव चले गये । 


सटुपदेश देकर ुनि, कुर गयेः उग्र . विहार । 


उस दिनि से सुकको, भु मिला यह्‌ शोमन ज्ञान ॥ 


जव मैने निज सेवंधी जन को, यह्‌ शोमन उपदेश दिय 
किन्तु कर्मोदय से. सवने, उल्ा ही उपदेश लिया । 
स॒ को पगली कह्‌ कहू कर, सम्बन्ध सभी ने द्लोड दिया 
रौर भारी कर्मी सम उन्दे, मैने निजमनःको मोड लिया। 
किसी आये गये सुसाफिर को, मँ सावधान कर देती ह 
पुरपाथे करके श्चपना यह य, उद्र निल भर लेती दू ॥ 
रौर नहीं कु धमै वने, यह्‌ जन्म वृथा ही जाता है । 
स्या खवर करम कव चट, ये ही दुःख सुभे सताता है ॥ 
पना जो वृतान्त था; संक्तप से दिया वताय । 


ओदर चिन्त प्रसन्न दो, यों वोत रघुराय'॥ ' 


दौः (सम) अव से नाम सधर्मिका, तेरा गुख संपतनन । 
, ,, सार धर्म धारण किया; तेय जन्मः सुधन्य ॥ 
दो. (राम) . सक्ति ही ` ससार म, -.करे भवोदधिपार । 


॥ नि, 
५ 1 


वह नवधा, भक्ति तुम बतलाते है सार ॥ 
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गरा भक्ति - (श्री रामचन्द्र का भीखनी को उपदेश देना ) 
्ौपरै- प्रथम साघु शक्ति सुखदानी। विनय सहित भक्ति सुख्यमानी ॥ ` 


सुविनय मूल धर्म का माना । यही मोत का पेय बखाना ॥ 


दवितीय पटो सर्वज्ञ की वानी । अथवा साख कथा सुनो कानी ॥ 


, सम्यगृज्ञान दर्शचारित्र । इससे करो निज जन्म पवित्र ॥ 
` देवगु धरमशाश्च सँ प्रम । निष्कपट भक्ति दृतीये शभ नेम ॥ 


दाशर रोक सवर को धारो । पुण्य ग्रहण कर पाप निवारो ॥ 
उत्तम चौथी भक्ति परिचानों । आत्मतुल्य समी को जानो ॥ 


शरणे उत्तम चार वताये । इसमे पंच परमेष्ठी समाये ॥ 
चह विग्रास रक्खो सनमांही । पंचम भक्ति कही सुखदाई ॥। 


गृहस्थ धम बारह वंतलाये । निलय कमै जिनके मनभाये ॥ 
ग्रतिथि संविभाग सुनिजन्‌ सेवा । ष्टम भक्ति आत्मसुखदेवा।। 
त्म मै जग नाटक देखो. सोहं सोहं. कर निज लेखो ॥ 
परमात्म सम इसको मानो ¡ कर -मैल का अन्तर जानो । 
सच्चिदार्नद्‌ रूप अविनाशी ।. आप्त कथित शाखे मापी ॥ 


` सप्तम भक्ति यह्‌.कही अनूप, जानो इस विध ्ातम स्वरूप।। 
` - नो.आत्म सन्तोष उसीर्मे, राग न द्वेष .न मोह किसीमिं ॥ 


माने यर्‌ माया लोम से डरना, परहित जीना परहित मरना ॥ 
देशं धर्मं हित्त र्षण करना; लो अष्टम भक्ति का शरणा ॥ 


' ` मन वच काय सरल वस्ताश्रो,विषस भोगी कभी मूल न लावो ॥ 


दो प्न 


` सत्य धर लिये शीस चारो, निमैल श्रेणीपर चढ़ जायो ॥ 
` करुणा माव हदयमे लामो, परितः कारण प्राण लगा्मो ।) 
` नवमी भक्ति इस विधमानो, शोभन पंथ युक्ति का जानो ॥ 


नवधा भक्ति सुन ` हुई, -युधर्मिका. खुरी श्रपार । -- .. ` 
प्यं उदय से कर लिये, समी वेचन स्वीकार ॥ 
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श्री रामचन्द्रजीः जव हुवे, चलनेः को. तैयार 1 . 
कहन लगे यों भीलन; -से मदु वचन..उचार ॥ 


दो. (यम)-वालीखिल्य नूपका पता, यदि तुम्हं कुह होय । 


` तो हमको वतलाइये, पुण्य तुम्दँ खच्छं होय ॥ 


, दो. (भीलनी) - पन्द्रह सोलह सालकी, पृद्धी आपने वात । 


वालीखिल्य नृप कैद; .रहता है दिनरात ॥ 


.िन्तु सुश्िल है महराज, वालखिल्य को ल्ुडवाना भी 


. दो.- 


सृप वालीखिल्य को वहां पीसना,. पडता है कु. दाना भी। 
` चोरोने वालीखिल्य चप. से, यह.अपंनी रडक निकाली ह 
एक इसका ही क्या जिकर करर, करथो पर विपदा डाली हे । 
परोपकारी चल दिये, विषमस्थल की. ओर । 
चलने. को तैयार थे, उधर महाभट चोर ॥ 

रम जिधर क्रो जा रहे, कंटक तरू अति भूर । 

रस्ता न ..कोईः मिले, जाते -मार्म॒चूर ॥ 

शकुन अपशकुन गिनते नही; भगिने न बाट छुवाट । 


, दुयैल को .यह सोच है) वलिजन को . उल्ञड. वाट ॥ 


-. . सेना चोयों की प्रल,. शूर वीर बलवान } - 


दो.- 


देश लूटने को चले,. मिले सामने. आन ॥, 

देख सिया का रूप. तरूण, सेनापति हुक्म सुनाता हे । 
देखो हीरे का दुकडा. यह्‌ आजं, सामने आता है ॥ 
अतुल अनुपम रूप -हर्मः- यह जगदस्बाने भेजा हे । 


` राज खजाने तुच्छ समी. बस, येही जान कलेजा दै ॥ 


 श्नाज्ञाः पाते ही .कई, . बे अंगाडीं शूर । . 


' हसते हसते जा. रहे, विले शति गरूर ॥ 
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जा पहुचे जव पास राम के, मट शख चमकाये है । 

उधए राम लच्मण ने मी, निज धनुषवाण कर उठये हे ॥ 

तव के अनुज हे भ्रात रहो, तुम सिया पास हृश्यासे से। 

करता हूं नार अभी इनको, ज्वाला को जसे वारि से ॥ 
दो. श्याज्ञा पा श्रीयम की, लच्सण वटे अगार । 

धतुय प्त्येचा सचकर, करिया एक टकार ॥ 


चौ.-- क्रिया धनुष्य ठंकार अनुजने, मानों विजली कडक पडी । 
दो गये अधीर सभी शद्घु, चोय की सेना धडक पडी ॥ 
सेनापति सात सहित, यदहं दाल देख रहे खडे खड । 
फिर डल दिये हथियार समी, कर जोड राम के शर्ण पडे ॥ 


दो. (दस्यु सेनापति)-प्राक्रम से श्ज्ञात था, से कीजिये माफ । 
दाल सभी सुन लीजिये, कुं जी वीती साफ ॥ 
कौशाम्बी नगरी भली, वैश्वानर पितु जान । 
सावित्री माता मेरी; आगे सुनो बयान ॥ 
लाम है मेय रुद्र देव, करता कम करूर । 
खोटी सेगत में लगा, वाजे अपयदा तूर ॥ 
चोरी करता पकड मु, टेप ने शूल्ली का हुक्म दिया । 
महापापी है यह्‌ मरते दो, नहीं जरा किसी ते तरस किया ॥ 
तव' एक्‌ -पुरुष धर्मी ने आकर, मेरी जान वचाई थी । 
को दु काम फिर न करना, यह भी थिन्ता समाई थी ॥ 
रो. (;) जान :वचा कर नै भगा, मिला न कीं सुधाम । 
दौड भागय पाया इर, पल्लीमे विश्राम ॥ 
परल्लीपति अव र्मे हृश्मा, तेज प्रताप प्रचड। 
कोई न आवे सामने, वरते आन अखंड ॥ 
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॥ 1 
दो.-- 


` ॐ र नं ~~ ॥ 
सइसफनका ज्ञाता पृं, नहीं कावू्मे च पसकताद् 


एकर सिवा आपके नहीं किसी को खातिर मेला सकता हू । 
अव चरणों मं आआ-गिरा. प्रयु, शरणागत को माफी दनि 
वन चुका आषका दास कोई, सेवा मुकको काफी दीने । 


नस्र निवेदन सेनानी का, सुना जिस समय रास 1 ` . 
रौदार चित्त गभीर नर, यों वोले युखधाम ।॥ 
छोडो तुम व्रालीखिल्य पको, यह्‌ पहला कथन हमारा है 
अन्याय कायै तजो समी, इसमे ही मला तुम्हासय है! 
वालीखिल्य को हयुडवाकर, कुवेर नगर  भिजवाया है 
जहां हु विरह दुःख दूर खुशी का मानो वादल छाया है! 
उस तफ खुरी मे सव प्रजा, इस तफ राम सममत हे 
च्रौर हटा पाप से चौरो को, फिर श्रगे कदम वढति हे 
वस महापुरुष दै सदां वही, जो चओ्रौरों का हित करते है 
यदि धरम हेत कहीं पडे काम, तो मस्ते से नदीं उपे है 
विध्य अरवी अति कमी; ओर तजे कड प्राम । 
तापी नदी का तट जहां, वहां पहंचे श्रीराम ॥ 


, नदी पार आगे मिला, अरुण नाम एक प्राम । 
: निरोञ्ज निधन आर अति, दुःखी लोक वसं उस धाम 


सुशर्मा सुखदायिनी, विप्राणी गुणखान । 
कोकिल वांणी मधुरता, वसुधा करे बखान ॥ 


दो. नौ -दषातुर सीता हई, . पहुंचे उसके स्थान । 


मादर दे अति ब्राह्मणी, करवाया जलपान ॥ 


चौ. नौ.-करवाया जलपान प्रेम से, आसन विद्या रदी हे । 


रो यहां विश्राम क्योकि, तवीयत घवराय रही है ॥ 
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वियावान चहं ओर सहज, नहीं पानी मिलते कदीं हे । 
जो कु इना करू समी, दाजिर यह्‌ दात रही दहे ॥ 
` उधर से ब्रह्मण श्राया, देख गुर्सा तन छाया । 

पड़ा मस्तक पर वल दै, विप्राणी से लगा कहन 
विप्र वन भूत शकल द ॥ 


दो.नो. (्रह्यण)-मति हीन तेरी हुई, तज दद खन ए शम ॥ 


धर्मं भरष्ट सव कर दिया, अयि होत्र सकम ॥ 


चौ. नी. (ब्राह्मण)-अचि होत्र सुकमै सभी, फल्ल पानी वीच वाया । 


जात पात की लवर नदी, धर से यद कौन वैटाया ॥ 
सव अपवित्र हो गये व्तैन, क्यों पानी इन्दे पिलाया । 
फटे मेरे भ्य तेरे सग, जिस दिन व्याह कराया ॥ 


निकल जा मेरे घरसे, उड़ादू सिरको ध 
तेण सिर चक्राय है, वलती ञे लडकी चद से 
मारन को धायादे॥ 


त्रह्मणी भयभीत हो, सीता की शरणमे शा गड । 

रगे सिया हो गहे खडी, पीने उसे वैठ लद ॥ 
फिरमीन टला, सीता लगी दिलमे कोपने । 

देख हाल अनुज यदह, आकर खडा हच्ा सामने ॥ 

लमण ने समाया वहतः. माना नदीं चांडाल है । 

ललन का भी हो गय। फिर, गुस्से से चेहरा लाल है ॥ 

पकड़ कर ऊपर उठा, करके किया उपहास्य दहे । 

भयभीत होकर के सहा, विभ्रते पाईं त्रस है ॥ 

रोने के सुनकर शब्द्‌; आ पहुचे नरनार । 

भेद्‌ सम देते लगे, विप्र को धिकार ॥ 
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(रानि) -फिर रोले दोप क्लमा करदो, इस विप्रक नादानी का । 


८. 
| 


दो. 


कीं नहीं दूसरा मनुष्य कोई क्रोधी हे इसकी शानी का॥ 
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देकर विश्राम पिलाया पानी, कौन दोप विग्राणी-का। 


हे ्रादत से लाचार करो मत गिला जरा अज्ञानी का ॥ 


डंडा दिया शरी रामने, करुणा दिल भं धार । 

फिर अगे को चल दि, पहुचे वन संर ॥ 

अव दूसरी अटवी मेँ आये, घनघोर मयानक मारी है । 
आपाट महिना लगते ही, जहां लगा बरसने वारी है ॥ 
एक वट क्रा वर्त विशाल देख, श्री रामने आसन लाया है । 
श्री राग लखन का तेज देख, `वटवासी सुर घवराया है ॥ 
वटवासी वहां देवता, पाया मन मे वास | 

गर्ता के सरदार ये, गया, दोड निजवास ॥ 

दम्भकणं यत्त फ पास पहुंच कर, सारी व्यथा सुनाता है । 
बोला तीन मनुप्य हः जिनका तेज सदा नहीं जाता है 
तव इम्मकणे ने अवधि ज्ञान से, समी हाल परिचाना ह । 
फिर्‌ कह देव को मारयहीन) तेने नदीं ङु भी जाना है ॥ 


दो. (इम्भकरण) सूथर्वश कुल मणि सुङ्ट, दशरथ के सुकुमार । 
¢ 


` पृ पुख्य अनुसार यह जन्मे कर्मावतार ॥ 

. वासुदेव बलदेव अष्टम यह्‌, रामचन्द्र शौर लच्मण दै । 
 पुख्यवान्‌ यह महा पुरुष ओौर नहीं किसी के दुश्मन है ॥ 
सेवा न कुदं करी पाहुने,. घर मेँ राये चाह कर के । 
-दछव चलो चत हम मी सेव! तुम करो वहां पर जा करके ॥ 


शे.-- सामायिक करके राम. यहां, करने. लगे विश्राम । 


देषोंने प्रा रात को, रचना क्ररीं तसाम ॥ 


दो 
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पुरी अयोध्या के मानिद, एक नगरी वहां वसाई है । 
लवी चौडी विस्तर सहित, श्रति शोभनीय सुखदाई है ॥ 
कोर महल क्या वाग बडा, वजार है माल दुकानों में । 
नाचरंग स्वर मंघुर गायन के, शब्द पडे अआकनोर्मे ॥ 
वाग वगीचे चहुं ओर, फल फुलों मे यौवन टपक रह्‌ । 
क्या करे कथन उस पतन, का सुरपुर की मानिंद चय कर रहा ॥ 


रजनी मँ स्वना करी, देवामनपा काम । 
द्रवाजे जहां चार हैँ, राम पुरी अभिराम ॥ 


` मगल शब्द सुहावन, जिस दम सुने नरेश । 


वस्ती अद्‌युत देखकर, आश्चर्ये सविशेष ॥ 


छ विचार तव सन म उठा, क्या ? माजरा नायाव है । 


सो रहे या जागते, या ओ रहा कौर ख्वाव है ॥ 
सोये थे हम तो अरण्य मँ ? आती नजर क्यों अवध है । 
ख्प रंग सव नगर के, पडता सुनाई शब्द दै ॥ 

इतने मँ सम्मुख आ खडा, वर यत्त वीणा धारके | 
देख चिस्मित राम को, यों बोला सुर उचार के ॥ 


€ 
रो. (दम्भकण)-नाथ यह्‌ सव मने रचा, महल नगर आवास । 


इम्मकशे वर यत्त हू तुम चरणों का दास ॥ 
पुर्यवान्‌ का पुण्य साथ, जगलमे मेगल होता है । 
पुरयहीन को मिल्ञे न कद्ध, नगरों मे फिरता रेता है ॥ 
यक्त करं जिनकी सेवा, सव. पूय पुख्य फल पाया है । 
चीर सं जगल म कपिल विग्रमी, समिधा लेने आया है ॥ 
सहसा एक तौफान ते, विप्र लिया उडंय । 

देव कृत जो नगर था; डाला वहां पर जाय ॥ 


. यदा नूतन नगरी देल विप्रको, आश्चर्य अति आया है | 
यदि भिल्ले कोई पृञ्चे उसपे, मनये. यह भाव समाया है ॥ 
एक यच्तणी नासी रूप मे, नजर सामने आई है । 
फिर पास गया विप्र उसके, मनक्री सवं कथा सुनाई दै ॥ 


दो.(कपिल)-क्या तुमको भी कीं से, उडा लाया तूफान । 
या इस नूतन नगर सै, है तेरा स्थान । 

दौी.-- के यन्ताणी विप्रसे, यह्‌ वन खड उद्यान । 
इम्भक.ण. वर यन्तन, नगर वसाया आन..॥ 

दी. (यक्षणी) देव करी रचत्ता समी, वास वसे श्रीराम । 
करे याचना जो को$, देते वांद्धित दाम ॥ 
याचक को वादल समान, कंचन श्रीराम रसते द| 
तव कहे विप्र हम है गरीव, पैसे क लिये तरसते दै ॥ 
तू वता क्रिस तर्द नगरी म जाड चौर दान मिले समको । 
यदि इच्छा हो पूरं मेरी, खुश हो आशीस दे तमको ॥ 

दो. (> यत्तो का पहिया यहं, . नरारी क्या उदयान । 

‡ विना सहायता फे कोह, धस नहीं सकता आन ॥ 
यन्त देव . त्ता करते, फिर कौन वहां जा सकता है । 
हां परमेष्टी. मेर जो जाने, वही फल पा सकता है ॥ 
यदि हो बारह व्रत का धारी, फिर तो कहने की वात ही क्या। 
इन्द्र भी नदीं रोक सकता, फिर अर की प्रारवसीती क्या॥ 


दो.-- चिप्र गया जहां श्रुति थे? प्रथम नमाया माथ! 
` . नमोकार सत्र धास्ण किया, गृहस्थ धस के साथ॥ 
, सग विप्राणी को दिला देशत्रत रासपुरी मे च्राया-हे। 
सियाराम लखन को देख विप्र मनही संन अति शमाय हे॥ 


दो. 
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[9 योल छ ष (^ ॥ = अ © ^~ [नस है ५1 
फिर वोल्ते लच्मण कहौ विप्र ! केसे आदश दिखाये ह ?। 
५ ^ ~ [> न ५ 
देकर आशी राह्मण वोला, वस शरण आपकी आये है ॥ 


मन वांछित श्रीरासते, दिया विप्रको दान । 

तुश हो विप्रने क्रिया, निज मुख से गुणगान ॥ 
यु्ी खुशी निज माम गया, तरद्मण समृद्धि पा करके । 
जहां भोगे सख अनेक धमे, सध्या मँ ध्यान जमा करके ॥ 
फिर सोचा किंचित्‌ क्रिया, धरम जिसने यह्‌ कष्ट निवारा है । 
सम्पूण धम यदि रहण करे, तो खुद मोत्त हारा हे ॥ 


समक लिया ससार मे, है सव वस्तु निस्तार । 
सयम विन होगा नहीं, आत्म का उद्धार ॥ 


, तजा समी ससार धार, संयम निज आतम काज किया । 


उस तरफ राम सिया लच्मणने, वहां ही पूरा चौमासा किया ॥ 
जव चलने को तैयार हुवे, फिर यत्त वहां पर आया है । 
एक स्वयं प्रस नामा हार देवने, राम को भेँट चढाया है ॥ 
रतन जडित कुंडल जोडा, श्री लद्मण को शोभाता हे । 
श्रौर चूडामणि सिया के मस्तक, उपर चमक दिखाता है ॥ 


बर वीणा चौथी दई देवने, इच्छित राग मिल्ले जिससे । 


सव साज सहित अद्भुत, गुणदायक अंति दूर हटे जिससे ॥ 


रो, नौ -पुण्यवान्‌ .जहां पर . वसे, मिले समागम आय । 


श्रीराम आगे वदे, नगर गया चिर्लाय ॥ 


घो. नो.-नगर गया विरलाय, सफर दर सफर रोज जारी हे । 


कर वहां विश्राम जहां, थकती सीता प्यारी है ॥ 
विजय पुरौ के जगल मे, वट वत्त एक भारी है । 
करं यदीं विश्राम यहीं, इच्छा दिलं धारी है ॥ 
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दौड-- देख . छाया खुश मन दै, खिला जैसे गुलशन है । ` 
नगर म अनुज पठाया, जो बुद्ध थी इच्छा. सबही 
खाना पीना ले आया ॥ 

दो. भोजन कर श्री रामजी? वेठे आसन लाय । 
शोमा अदूभुत वट चृक्तकी, सोच रहे मन माय ॥ 
यह वृत्त विशाल अनुपम है, वल्ली भूमि पर लटक रही। 
है. चहुं र दादी जिसके, कु राड धरण कुं चिपट रही॥ 
या गृह्‌ के मानिन्द्‌ बना हा, चौर बडी दूर तक छायाहै। 
एक पास सरोवर मरा हमा, निर्मल जल अति सोभाया है ॥ 
जव सूय अस्ताचल पहुंचा, श्रीराम ते संध्या ध्यान किया । 
अ गयासमय जव निद्राका, निज निज आसन विश्राम किया॥ 
लक्त्मण जाग रहा पहरे पर, अतुल वीर बलधारी है । 
अव विजय नगर का हाल सुनो, जिसका स्वध अगारी है ॥ 


गाना-नं० ३८ (बनमाला.कुमारी का वणेन) (कव्वारी) 


महीधर नाम राजा का, विजयपुर राजधानी थी । 
सता का नाम वनमाला, रूपर्मे जो इन्द्राणी थी॥ १॥ 
खनी शोभा ` थी लद््मण॒ की, बालपन से ही लडकीने । 
- पति इस जन्म का लच्मण, यदी दिल वीच ठानी थी ॥२॥ 
भेद रानी.के द्वारा सव, मिला पुत्री का रजा को । 
ठीक हे लखन संग शादी, यही सव दिल समानी थी ॥२॥ 
राम लद्सण गये वन मे, सुना जब हाल राजते । 
लगा व्याहने पुरेन्द्र सृप को, चदूती जवानी थी ॥ ४॥ 
लगी सोचन वह्‌ वनमाला, करु न ओर संग शादी । 
वसा लद्मण ही था मनम, टृण सम जिंदगानी थी ॥५॥ 
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छ. न्दरपुर पुरेनद्र भूप से, व्याहने की नृप मंशा करी । 

लद्मण विना व्याह नदी, पुत्रीने यह्‌ मनम धरी ॥ 
जिसको दिया न्योता पिताने, एक दिन वह्‌ आयगा । 
क्या बनागी मँ फिर, यह धर्मं मेरा जायगा ॥ 
इससे अच्छा प्राण अपने, खरम पदिल्े ही करू । 
जंगल मे जा वट वृत्त ऊपर, ला गले फांसी मरू ॥ 
रातकोले हारै, सामान महलों से चली । 
पास पर्ची वर्त के तो, कौमुदी रजनी खिली ॥ 
तल्लीन थी निज ध्यान मे, कुहं भी नजर आमाता नहीं । 
थे अतुल सुख सब तुच्छ, लच्मण॒ के चिना भाता नहीं ॥ 

बाप रमसिया निद्रागत सेवे । लदसण नागे दसों दिस नोवे ॥ 
देखी लद्सण राजदुलारी । चन्द्र उदन सुख रूप अपारी ॥ 

द-- लदमण मन म सोचता, रूप नारीका खास । 
या वनकरी देवी कोड, वटपर जिसका वास ॥ 

(क्ष्मण) है सच्चे मोती हेम जवाहिर, से पौशाक जडी सारी । 
थी रवि कीरणों के नानिद, मस्तक पर शोभन.उजियारी ॥ 
यह्‌ क्या कोई विजली टूट पडी, जो नदीं समाद अवर मँ । 
मानिन्द्‌ सिया के आकृति, जेसे थी खास च्वरयव्र मे ॥ 
वह शशि एक तो चदा व्योम, दूजा जल में प्रतिविव पडा। 
दोनो को इसने मात किया, मँ देख रहा हं खडा खडा ॥ 
अनमोल गोल चिन्दी मस्तक पर, त्रपनी चमक दिखाती हे 

, क्यासचिमें हः ठला जिस्म, इन्द्राणी भी शरमाती है ॥ 

1 चनमाला वट पर चटी, पीलु लदमण लाल । 
जोभी दुद्धं करने लगी, देख रहा सव हाल ॥ 
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बांधा रस्सा-वट टहनी को; कर कांसी -श्मक्रार । 
बनमाला कहने लगी, खर कुह मन्द -उच्चार ॥ 
चिना समित्रानन्द के, सभी पिता ओर भात । 
अवनतो परभव मिले, करती हं निजघाति ॥ 


चो. (,;>मे सिवा लखण॒ न वरं चौर को, स्पते प्राण॒ गंघाती ह 
परणावे पिता खास इन्द्र को, उस को मी नहीं चाहती द 
कोन चीज फिर अन्य मनुष्य, इस कारण फांसी खाती हू 
इच्छा नहीं सुखको जीने की, इस तन की बली चटाती हू 

दो.-- पाश गले मँ उलं कर. मरने को हई तेयार । 
तुरत आन लद्मण मही, बोलले वचन उचारं ॥ 

चौ. (खक्ष्मण)-जिसकी इच्छा तुभे भामिनी, बही खडो सोभने तेरे 
कर्तव्य तेरा कायर पन का, विल्ङ्ुल पसंद स मेरेहै 
देख मनुष्य को चमक पडी, किसने आरा फांसी खोली है 
कोड नकली वना सममः लच्मण, वनमाला एेसे बोली है 

दो. (बनमाला)-कौन यहां तू छिप रहा, आन किया मोहे तेग 
इस असली रंग वे तेरा) चटे न नकली रग ॥ 

चौ. €;) चदे न नकली रग, खडा क्रयो वतिं बना रहाहे 1 

-चल्ले न तेरे दम गज्जे; क्या ष्ट्री पढारहा हे ॥ 
- वनवास गये है राम लखन, किस को. वहकाय रह्‌ है 
नली हुई कोः सु कौन त्‌ आकर जला रहा है ॥ 

दो.-- -प्रणदित्‌ मरना ठाना है, तुच्छं यहं प्राण जाना दै । 
नहीं. लामूगी निश्चय अपन, शील धम के सिवा न 

मुक कोई मी शरणा॥ . 

दो (बनमाला)-अलग जया ट, जाइये, स॒मे नदीं इ दोश 
। फांसी लेने. दीजिये, रहँ आप खामोश । 
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गाना न, ३९ ( वेनमाखा का ख्ष्मण को कहना ) 
न डो सके मै. सता हृदद 
त्पे जिगर से दिल, जलाई इ 
तुमे जिसकी चाहना, नदीं वह्‌ 
यह्‌ यु जिस्य, मै उठाई हई हूं ॥>॥ 
. कोयहासे न) ठम को सतावो 
रलो गम अलम्‌ की, दुखा हुई हू ।॥ ३ ॥ 
हई जिल पे फांसी, सभी सुल त्जे ह । 
उषी गुलसे लौ म, लगा हृद दू ॥ ४ ॥ 
सी म खुशी ह, तज्‌ मँ जिस्म. चते | 
अदम के दरुदे पे, आई हद हू ॥५॥ 
करो गए कलम सर, तो अहसान मानू । 
^ 1 ने [ ¢ 
, -य्हक्तौर्मैतो सिर को, भका हद्‌ ह 1 £) 
नौ (रधमणो-गुण माला तु किस, लिये होती है वेजार । 
स ल्म वह सो रहे. राम ओर सिया नार ॥ 
म.नौ. (ल्षणो-रमनचद्र सिया नार हमी तीनों वन को जति दै । 
यदि नहीं विश्रास, देखलो तुम को दिखलाति दै \\ 
 नामंकिति सुद्रिका पटल, तुम खुद ही सममाते दै । 
निश्च कर लो सू वंशी, चत्रियः कहलातेः दै ॥ 
श~ सिया के द्वेन पाच्यो, उतर अवं नीचे आचरे । 
~ सुमित्रा का जाया हूं, सेवाः करने नै माद्‌ के 
। संगवचनमे आयाद्रू ॥ 
हे. लक्सण के पेये सुने, वनमालाने तैल ¦ 
= ४ ५ (3 
परौत्ता कारण देखने, लगी उटाकर चन ॥ 
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दो.- 


दृष्टि भट सुकगदै नीचे को, मानिन्द्‌ रवि के तेज वडा। 


शुभ थे बतीस ससी लकण, ओर शूर वीर अति तना खडा॥ 


बनमाला किया विचार नदीं, कोड ओर इन्द की शानी की । 
छर नामांकित मद्री पढ कर, फिर दशी किया सिया रानी का॥ 


खुली आंख सियाराम की, देखी सनसुख नारं 
लक्षण ने फिर कद दिया) समी वात का सार ॥ 


सियाराम को प्रसन्नता से, वनमाला शीश भुकाती है । 
रौर अगला पिद्धला हाल सभी, निज सेद खोल दर्शाती है ॥ 


सन्तोष दिलाकर श्रीरामने, सीता पास वैठडइ्‌ है। ` 
अव उधर महल मँ वनमाला की माता अति घवराह है ॥ 


हा! वनमाला कदां गईं रानी रही पुकार । 

सोर एक दम से मचा, महलों के मेभार ॥ 

सुना हाल जव राजाने, जैसे हृदय मे वाण लगा । 
च मारे मारे फिरते हे, सेवक कोटं महलों फिरे मगा ॥ 

छीर खडे सिपाही जगह जगह, पल्टन चहुं तफी फैल गहं । , 

लम्मेवारीथी जिन जिन की; उन सवकी तवीयत दहल गदं ॥ ¦ 

सब फिरे गुप्तचर जगह्‌, अव लगी तलाशी दोनेको। | 

चौर दूर दूर कड दिये भेज, जहां मिले रास्ते टोहने को ॥ , 

यु सेना निज साथ लई, राजा जंगल की च्मौर वदा । ¦ 


वहां पास सरोवर वृत्त तले, “कु इष्ट चिन्द्‌ सा नजर पडा ॥ . 


॥! 


थे दो अलबेले शुर एक वरैठा, ओर दूसरा पास खडा । ` 
फिर नजर पडी बनमाला पर जव राजा आगे चनौर कडा ॥ 


-वनमाला-दी है विश्वास हु्ा तो, भूप अरति जलाय हे। 


पकडो इनको ममे वटठकर,योद्धों को. दवम सुनाया हं ॥ ' 


४ + 


| 
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वस च्म उडा दो मार मार कर, जव तक्र न सय वतरवेगे । 
यह दुष्ट चौर डाघ्रू जन, पने कर्मो का फल पावेगे ॥ 
जव सुना भूपका कथन; शूरमा आग बभूका हो सुरे । 
अव समय देखकर अनुज भ्रात भी? नाहर की सानिंद धरे ॥ 
दो.नौ.-बोली की गोली लगी, हुई जिगर के पार । 
लच्मण ललकारे उधर, धनुपव्राण करधार ॥ 
घी. नौ.-धनुषवाण कर धार एकदम, दलम कूद पडा है । 
घनघोर राब्द टेवार तडित्‌ , सम सखन दल कांप पडाष्ै ॥ 
लद्मण की शक्ति को राजा, देखे खडा खडा दहै । 
देखे भागते शर भूपका, हृदय उल्ल पडा है ॥ 
ड. भूप मनम घवराया, अश्र पीठे को हटाया । 
सेद लच्मण ने पाया, देख साफ़ मैदान अनुजे 
पसे वचन सुनाया ॥ . 
दौ.-- ञ्चे स्वर से कह रहे थे, कुछ करो विचार । 
वृधा जोश मे आनकर, बढा लई है रार ॥ 
भेदान मे पीठ दिखा जाना, यद क्त्रापन का धम नहीं । 
क्या वनमाला क्या हस दे, तुमने जाना कुं भी म्म नदीं ॥ 
श्रपशब्द्‌ जवां से कट्‌ डले, क्या आई तुमको शर्म नदीं । 
षे वने क्रोधानल मे, चौर पाया बुद्धं मी मम नद्यं ॥ 
पीट दिखाकर त्तत्रापन स्यो, पानी वीच वहाते हो । 
वह्‌ चीज चदहीं कु तोप किल्ञे, जिनपर तुम जाना चाहते दो ॥ 
लेने श्रये थे वनमाला, उसको भी च्चाप विसार चले 
फुं वचा. हुखा जो गौरव था? वह्‌ राज धूर मेँ डार चले ॥ 
इस वनमाला को ले जाश्रो; हम श्चापकी इन्त चाहते है । 
सत घवराच्मो यवर खडे रदो, हम निर्मच तुम्दे वनात हे ॥ 
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दो. 


श्रपशव्द सहित यह्‌ वतलाच्मो, किसको तलवार दिखा 
जो दशरथ दन रामचन्द्र का लद्मण दा भाई हे॥ 


सियाराम ` ओर लखन है) सुने मूपने वेन 1 
फक दिये. हथियार सव, लगे इस तरह कहन ॥ 


प्रमु याप हे मुमको ज्ञात नहीं, सव दोष त्तमा अव कर्दजे। ' 


गभीर आप शक्तिशाली, अपशब्द मेरे सव जर लीने ॥ .. 


स आज महा प्रसन्न हु; क्योकि मन वांह्ित योग मिला। 
यह्‌ राज पाट सव आपका है क्या महल खजाना फौज किला ॥ 
सीधी दृष्टि जब बने, दुःख सब जाय पलाय 
रस॒भूमि मेँ परस्पर, हत्या प्रेम सुखदाय ॥ 


चौ.-- वोलते लंचम श्रीरामचन्द्र है, दोष कमा करने वले । 


हम तो सेवक उनं चरणों के, जो आज्ञा सिर धरने बाले ॥ 
फिर.उसी. समय भूपालने जा, श्रीराम को शीश नवाया हे । 
रीर विनय सहित अति नन्र होकर, कोमल वचन सुनाया ॥ 


दो. (णजा)-निस्तदेद मेनि किया, आज महा अपराध । 


किन्तु दरीन आपने, दिये अहो धन्यवाद ॥ 

त्तमा समी अपराध करो, फिर आप पधारो महलां मे । 
शुभ उत्तम वुद्धि कहां प्रयु, हम जेसे.वनचर वेलां म ॥ 
सव. इच्छा पूर हहं मेरी, ओर प्रतिज्ञा वनमाला की । 
रोर वीचमें जो छु विद्र पडा, यह्‌ हदं समय की चालाकी। 


दो (राम)-खापते निज कतेज्य किया; हमें नंदी कुहं रोप । 


` अनुचित जो इस मेँ ह्राः सव कर्मो का दोप ॥ 
` `: किन्तु वाव भर जाने पर, पीडा का नाम निशान नदीं । 
` ' जव दिल में प्रेम उमड आवे, पिर वहां विरोध का काम नदीं ॥ 


+ * 


॥ 
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, -यद्‌ सव दुनियां का चच्छए एकर, व्यवहार म से चलता दै । 


दो. -- 


दौ ` 


व्यवहार का.जो अपमान करे, वही अपने कर समलता है ॥ 
कभी दृष्टि दोष से हितकापी भी, अरि नजर में पडता है । 
उल्टे का सीधा वन जाता, जव पुरय सिताग चहता है ॥ 
यह देधी वनमाला वटी, राजन्‌ अपने सग ले जात्रो । 
अव निभेय हमने किया तुम्हे, कुहं भय न जरा सनम खाय ॥ 


ततरे मन प्रसन्न भूपाल का, सुनकर अमृत वैन । 


हाथ जोड कर नम्र हो, लगा इप्त तरह कहन ॥ 


कृपा सिन्धु कूपा निधान अव, गृह को चल कर पावन करं । 
इन शुष्क हद्यं के लिये श्राप, अमत वर्पाक्ा सायन करं ॥ 
चंग ञ्योतिषी से चलकर, श्रव साहेको सुधवाना है । 
फिर लच्मणजी सग, वनमाला का जल्दी विवाह रचाना हे ॥ 


विनती करके ज्ञे गया, राज सहल सें साथ । 
उतसव नगरी मे हरा, समी नमवे माथ ॥ 
सेवा करी राम लक्षण सीता, की श्मौर सम्मान दिया । 
रधुक्कल - दिनेश को सिंहासन प्रर ठा कर प्रणाम किया ॥ 
जव सभा एन भरपूर हद, दशैक जन दशन करते दँ । 
उस समय "महीधर" मूपराम, रागे यों गिरा उचरते हे ॥ 


दो. (राजा) -म्र निवेदन हे यही सुनिये कृषा निधान । 


किस दिन होना चाहिये, शादी काः सामनि 


-वोक्ते. राम सुनो राजन, इस ससय विवाह का कास नदीं । 


श्रमण हमारा चनमे है, खोर निच्यय कोर धाम नदीं ॥ 
उसी समय सव कुदं होगा, जव पुरी अयोध्या अवेगे । 
वस विद्रा करो अच तो हसको, जहां लगा ष्यान वहां जावेग ॥ 
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इतने म एकर दूत कट, श्राया सभा मंमार । 
एेसे महीधर सामने, खोला कथन पिटार ॥ ` 


दो. (दृत) त्रिय कुल मशिमक्कुट, सकट भजन हार । 


कृपा सिघ्ु मेरी करो, नमस्कार सीकर ॥ 
गोरवशाली भूपति; शूर वीर सिरताज । =. ` 
विन्ध्या पुरवर नगर से, आया हूं महाराज ॥ 

अति वीर्यं चरपने मजा, उनका प्रणाम वताता ह । 

मँ आया हूं जिस कारण सारा सेद, खोल सममता हूं ॥ 
भरत भूप संग रणभूमी मे, युद्ध नित्य अति जारी है। 
अवधेश भरत की सेना श्व तक, हटी न जरा पिद्ठाडी है 
श्री मरत भूप सग .भूप बहुत च्य कुं कहा न जाता है । 
जहां युद्ध हो रहा घोर शब्द, सुन फलक जमीं लर जाता हे॥ 
अव्‌ दल वल लेकर चलो, भूपने आपको जल्द बुलाया है । 


` वस आपके वहां पहुचते ही, होगा निजपन्ते सवाय हे ॥ 


चौपाई (दत) काम पडे प्रर करे सहाई, सोही मित्र जगत्‌ के माही । 


दो.-- 


विपद्‌ खमय क्रे यलमटोला, सो तो पोल ढोल समवोला ॥ 


मन मे सोचा भूपते, बने किस तरह काम । 

[1 क: न नदीं (च ^ 
हा, ना, कर सकता नदीं, बैठे लच्मण राम ॥ 
महीधर पड़ा विचार से, बोल उठे श्रीराम । 


- अहो दूत कहो किस लिये, लगा होन संमाम ॥ 


कहे दूत महाराज समम, मेरी मे फेस चरता हे । 

नृप अतिवयं बलवान्‌, भरत को च्रान मनाना चाहता दै ॥ 
निगय स्वामी बलवान. हमारा, भरत भूप कोड चीज नही । 
हे देर इन्हीं के जाने की, शानु का मिलना बीन नहीं ॥ 


#, 
॥ 


॥ 
॥ 
{ 
1 
{ 
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दो वुद्धिमान शच ` मला; कठ सित्र दुःखदाय । 


() 


र 


जसे नीम से रोग चतय, प्राण किंपाकं से जाय ॥ 


कदे दूत से सदीधर, दलवल कर तैयार । 

राति हैः जाकर कटो, रण भूमी भकार ॥ 

दूत भेजा. उधर को, फिर राम से कहने लंगा । 
सममाके आङ मित्र को, विश्वास यों देने लगा॥ 
शठता .करी अतिवीथ ते जो, भरत से गडा किया । 
वाघने विग्रह्‌ का मानों, सिंह को न्योता दिया ॥ 


` मम कुदं जाना नहीं, युद्ध भरत से करने लगा । 


जिनका ह मेँ सेवक मदद, सुक से ही फिर चाहने लगा ॥ 
जाता हूं सेधि परस्पर दोनो, की मँ करवाय दू । 

यदि माना नदीं अतिवयै तो, फिर मान सव गिरवाय दू ॥ 
सुन राम वोल्ले वात यह्‌ हम को नहीं मजूर है । 
सव ` विकल चित्त वनता वदां, जहां पर वजे रणतूर दै ॥ 


(रम)-हम जाते" दै उस जगह, पुत्र तेण ले साथ। 


्मपक्ष्टन कीजिये, है स्पष्र यह वात ॥ 

क्या शक्ति थी नट जाने कीं, भट वचन भूपते मान लिया । 
कुच सेना रंमने कुमर सहितः ले उसी तफ प्रस्थान किया ॥ 
हम श्रते है अतिवीथे को, लदमणने पत्र पठाया दै । 
चरोर नगरी नदाव्नै पास जा, तंवू डे लाया दै॥ 


}-- देवी उस उदान की; कहे रयम-से श्रान। 


सुभ को भी-कर दीजिये, श्ाज्ञा कोटं प्रदान ॥ 


(पम)-तुम लायक करई कास.न वोले राम नरेश । 


तव देवी कहने लगी, छद तो देश्रो श्म ॥ 
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दो.-(राम) यदि ` प्रबल इच्छाः तेरी तो कर इतना काम। 


दो.- 


दो.-- 


॥ 


सेना सब ेसे लगे, जैसे नार तमाम ॥- . 
फोज जनानी कर दई, देवीने तत्काल । ` 
आश्य म.टीन दो, जो कोई देख हाल॥ - 
जव अतिवीर्य ने सुना फौज, आई तो मन हर्षाया दै] 


, ओर था पृश विश्वास महीधर, मदद्‌ हेत खुद आया ॥ ¦ 


लगा पता फिर थोडी सी छु फौज; जनानी भेजी है । ¦ 
यह देख हाल अतिवार्य भूपकरो, आद भट अति तेजी है ॥ ! 
उपहास्य किया कोड के, महीधरने मेजी फौज जनानी है । 
विश्रास घात किया को$ कहे; कृतघ्नता दिल मेँ ठानी है ॥ 
फिर अतिवीर्य मंत्री जन को, एेसा हुक्म सुनाया है 1 ` 
सव वापिस कर दो सेना, यह्‌ क्या दुष्ट ने सांगं र्चाया है ॥ 
फिर द्वारपालने . कर . कै, इतने मँ अज गुजारी है । ` 
सब' फौज जनानी तेजी से, घुस रहीं नगर मंमारी है ॥ ` 


-घृत ` सिचित असि जैसे, एक दम से लपट दिखाती है [` 
“या यों समसो जैसे लकडी, जल युन कोला वन जातीहे) 


यो जल. भून कृर भूपाल ने, .आज्ञा दी तत्काल । 
अधेचन्द्र धक्छ देवो, सव को बाहर निकाल ॥ 


` जब सुभट गये धक्के देने; तो उधर मोर्चा डा खड़ा । ¦ 


अव लेगी लडाई 'होने वदां; कीं शीश अर धड कहीं एडा।ः 


' - हो रहा घोर सप्राम जहां, राजा हस्ती पर चंड आया हे । 


उस नारी फौज का देख तेज, अतिवीर्य. दिल घवरायाहै ॥ 
फिर अतिवीये ते ललकार दंड, आगे निज कदम घटाय है; 


¦ अव कैर हौलला किया शुर म, मून एकदम अये दै । 


उधर शूरमा लंलकारे, टकार धनुष्य लद्मण लाया ॥ ¦ 
मैदान होड सव-फौः #.-खप लच्मण केकावु स्राया॥ 
भेदान छोड सव. फौज सगी; खेप लदमण के. कावृ आया (* ३ 


` । 
ग 
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फेशं पकडे अनुजने, बाधा ह मुश्क चदय के ।. 

जा राम पेः हाजिर किया, बाकी भगे घवबराय के ॥ 
संकोच माया का किया; देवीने सब नरतन हवे । 
देखे तो क्या श्रीराम लकमण दै, खडे दशन हुवे ॥ 
श्रीराम के चरणों मे पडा, अतिवीर्यं नृप तत्काल्ल हे । 
वोले चमा सुभको करे, सव पका धनमाल है ॥ 


` शृ ज्ञात सुमको था नही, हे नाथ} तुमही हो खडे। 


अन्याय का फल मिल गया, च्रौर धूरमभी मम सिर षडे॥ 


रोमचन्द्र॒ कहने लगे, श्त्तिवीये सुनबात । 

ग॑सा मुमको भरत है, वसात्‌ भी भरत ॥ 

छमा किया अपराध सभी; अव चखार जरा विचार करो । 
तम भरत भूप से सेवी करके, निभय अपना राज्य करो ॥ 
अ्रतिवीय के महाराज सुनो, अव दुनियां से दिल विरक्त हा । 
श्रव योन गया वुढापा है, तप सयम ध्यान म चित्त हृष्मा॥ 


चपा राज विजय रथ सुततको दिया । सिंह गुर पे सयम लिया ॥ 


शे. 


द कवक 


तज जजालत हुए-सुनिराज । तप जप क्रिया निज आत्मकाज ॥ 


भरते भूप की आमनर्मे; किया विजय रथ राय ] 

दारण दुःख सव दूर कर, गडा दिया मिटाय ॥ 

सृप विजय रथे वहन रतीमाला, लदमण को परणाई । 
शरीर विजय सुन्दरी भगिनी दुसरी, भरत भूप को है व्याही ।। 
घस फेर वहां से चलते राम सग, सेना विजय पुरी आई । 
पप महोधर ने सम्मान.फिया; वनमाला मन में हर्पाई ॥ 
महीधर से आज्ञा लई, वन जने की राम । 

लदमण से कहते लगी, सा बनमाला ताम ॥ 
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दो. (बनमाला) प्राणदान दातार तुम; अव क्यौ तजौ निरश। 
दासी कौ यहु विनि, चलू साथ वनवास ॥ 


छं. (वनमाखा हे दुःख विरह का चरतुल यह सुभ पे सहा नहीं जायगा} 
याद्‌ कर कर आपकी यह, मन मेरा घवरायगा ॥ 
सीताकी सेवा करूगी; तुम करो श्रीराम की । 
सोचल संनमे जरा, मतो हूं साथिन जन की॥ 
` वोले अनुज अयि भामिनी ¡ ज्यादा न हठ अव कीनिये। 
चापिसी मे साथ लेग मन को तसह्ी दीजिये ॥ 
समभाय ` वनमाला को लदमण; राम आगे को चले। 
थकती जहां सीता, वहां विश्राम लेते द्रुम तत्ते ॥ 


दो.-- वन. खण्ड से अगे वटे, कतैमांजल पुर पास । 
` उद्यान देख कहने लगे, मिला दृश्य यह्‌ खात ॥ 


, चौ.-- ये बाग जलाशय स्वामाविक, श्रदभुत ही रंग दिखति दै । 
` क्यायही स्वगं का टुकडा दहै, जो कवि कथन कथ गाते है॥ 
उसी' जगह विश्राम किया, फल एल अनुज ङुढु ले दै । 
फिर स्कार किया सीताने, सियाराम अवुजने खये हैँ ॥ 
जव आहार किया फल पूलों का, नदीं यन्न की द्रकार रही। 
-:तव देख देख खुश होते है, नदीं मिला द्य यद चौर की; 
 फिर-अलुज रास.की आज्ञा पा, नगरी की सैर सिथाया है । 
¦ नृप श्र दमन की प्रतिज्ञा का, भेद अजुज ने. पाया हे ॥ 

छ. .मेद सव एक, मनुष्य से. श्री अनुज ने पूवा तमी । 
वृत्तान्त यद्‌ उल पुरुषने,. लद्मण को सममाय। समी ॥ 

` शत्र दमन राना यद, शक्ति-का न कोई पार दै। ` 

भूप हैः च्राघीन कै सवका -यही सरदार हे ॥ 


५ 
॥ 
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& जित पश्च पदयनी,  मरसयक्त पुत्री भूप की 1 

तुलना न कर सकता कोदरः उस पुख्य सूप अनूप की | 
मेस शक्ति का वार अपने, तन पे सह लेगा कोर । 
जित पद्या मेरी पुत्री को, फिर विवाहेगा वदी ॥ 
श्राज तक्र च्या न कोड, सहे नको शक्ति भूप की) 
मोत के वदल्ञे कोई; करता न चाना स्प की] 

सुन श्चनुज लाद चाटः धोरंसे पर करी न वार है। 
फिर वहां पहुचे लगा था, खास जां दरवार हे ॥ 
देखी शोभा अनुज की, वाकी अदाका जवान है | 
श्च दमन कहने लगरा, सुमा को वता त्‌. कौनदे॥ 
कहे ललन दूत मै मरत का; स्वामी के च्या काम टू । 


परिज्ञा पूरी करने. तेरी» आ गया दस धाम हर ।\ 


दो.-- व्लोध भूप को आगया, सुना दूत का नाम । 
राजपुत्र विन शौर कोः विवादना अनुचित काम ॥ 
य्‌ होकर दूत मरत का, मेरी पुत्री व्याहने च्माया दे 1 
तो समम लिया सनि अव इसको, काल रीस पर दाया है ॥। 
व्‌ मारू एक तान शक्ति इसको, परभव्‌ पट्च देः | 
जो शक्ति इसका नास करे, पदिले वह्‌ टसे दिला देड ॥ 


दो (शद्.द)-नो शक्ति सहनी पडे, उसको जरा पदिचान । 
परभव को पहुचायगी, जिल द्म भारी तान ॥ 


दो (लक्षमण)-सह सक्ता टू पांच यँ, कौन चीज ह पक । 
परीक्ता यव कर लीजिये, खडा सामने देत ॥ 


चौ.-- फिर ऋरोधातुर द्यो अति भूपनेः शक्ति दाथ उट है । 


रौर देख सूरत उस लदमण की जनता सुव चवर है ॥ 


९ 
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दो.-- 


यह्‌ देख वाती एकदम सव, लमल को सममत रै। 
रौर बोली उधर पद्या पितासे, क्यो इसकी जान गंवा है॥ 
चस यही हो चुक्रा पत्ति मेरा, इसके संग शादी कर दीने । 
न व्याह यौर किसी को.मी, यदे शंक्ति हाथ से धर दीने॥ 
जसे घी उला अमि र्मे, भूपाल को से कोध चहा। 
निज. शक्ति लाकर समी, श्रनुज पर राजान प्रहार जडा ॥ 


-किये दो प्रहार भुजाओं पर, ओओौरदो हाथों पर मारे दै। 


लख च्माश्चय मे मूप हृच्रा, हैरान समासद्‌ सारे है 
सोचा फि कहता दूत किन्तु यह्‌ दूत नजर नहीं आता है । 
यह शक्ति यँ बलवीर अतुल , जो तनिक्र नदीं घबराता दै ॥ 


मन दही मन मेँ भूपको, आ्श्चये ह्या उपार । 


, „. चरर युस्काता हआ इस तरह, बोला वचन .उचार ॥ 


प्रहार पांचवा अय लड़के, हम तुमे माफ फ्मति दैः । 


, ., तब बोले. अनुज क्यो मेरे, कत्रापन को बद्र लाते दै ॥ 


दो--. 


हार पांचवे की पने, फिर सरे चोट लगाई है 
छु असर नहीं हा लद्मण पर, यह्‌ देख सभा दर्पाई है ॥ 


-राज कुमारी ने तुरत, पर्हिनादं वरमा । 


; पर्णो अव पुत्री मेरी; यों बोले भूपाल ॥ 


चौ.-- 


.श्मनुज. कहे उदयान मे, वैठे दै श्रीराम । 


सेवक ह रघुवीर का, करू वृताया काम ॥ 


श्रीराम सिया लदमण है, सुनकर राजा मन्म हर्पाया | 
फिर विनय सहित तीनो को, अपने महलां के श्न्द्र लाया ॥ 


, <श्रति प्रेम से मोजन करवा कर, भूपतिने प्रेम बढाया है । 


. फिर च्चनज्ञा ले श्री रामचन्द्रजी, आगे को.-चल धा्यादहं ॥ 


दो-- ` 
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चलते चलते. आगया, वंशस्थ गिरी देश । 


- वंशस्यल पुर नगर मे, पुव रम नरेश ॥ 
` -नसनारी उस नगरं के, देखे समी उदास्त । 
:`पृष्ा तव्‌ श्रीरोमने, बुला मलु्य एक पास ॥ 
चौ. (नर) कटे मनुष्य महाराज रात को, एक शब्द भयानक होता हे । 


ओर साथ एक तुफान चले, वह्‌ कष्ट सहा नदीं जाता हे ॥ 


` ` दिनिको यहां श्याम होते, कदीं रौर जगह जा सोते दै 


उस महा उपद्रव से नरनारी, वच्चे वृढ रोते है ॥ 


ग 


श्रीराम ने लद्मण से कहा, देखो सव रंग ठंग । 


जल्दी अकर के कटो, चे फेर हम संग ॥ 


यह्‌ कथन सुन श्रीराम का, सुमित्रानन्द्‌ देखन को चला । 


दो सुनि श्राये नजर, कु श्रौर न वहां पर मिला ॥ 
लनणं ने आकर हाल जो, देखा था संव वला दिया । 


श्रीरमने मुनिर्योके जा) चरणोर्मे डेय ला दिया ॥ 


दो 


भै, 


च. 


रे-- 


चो.- 


विधि सहित अन्दना करी, ांचो अंग माय । 

क दूरी पर द्रूमतन्ञे, वैठे आसन लाय ॥ ` 

श्रीराम वजति है बी, लदमंण सुर ताल उच्चार रहे । 

उस जंगल म हो रदा मगल, निंजणुङ् ध्यानसुनि ध्याय रदे ॥ 

अधे रात्रि मेँ अनल्त प्रम, युरनेः ख्प भयंकर किया मारी 1: 
तूफान.सदित खर शब्द, भयानक करता च्रार्ा दुःखकारी ॥ 
एनियों को देने लिये, दुःख आया वेताल । 

रूप भयानक अति बुरा, ` जसे कोपाकाल ॥ 

श्रीराम सिया लद्मण वैठे दै, पुण्य प्रताप प्रच वडा । 

सुर सह्‌ ना सका उस तेजी को, इस कारण उल्टा कदम पडा॥ 
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दो.- | 


शभ शुक्ल ध्यान शुद्ध होने से, सुनिजन को केवल ज्ञान हृ! | 
जद्‌ा उत्सव करने सुरपुरसे, देषो का आव्रागमन हृत्रा ॥ 


करके ज्ञानोत्सव देव सव, निज निजस्थान सिधाये है । 
फिर विधि सहित हत कर नमस्कार, सियारामने शीश नमाये है॥ 


यां बोले राम कहो भगवान्‌ , कारण था कौन उपद्रव का । 
छृपया यह्‌ सव फरमा दीजे, मिट जावे भ्रम समी दिल का ॥ 


कुल. भूषण कहे केवली, समिये सभी खरूप । 


, पृद्धिनी नामा नगरी म; वजय पर्वत भृप ॥ 


श्मसृत. स्वर मतिवन्त दूतः .उपयोगा जिसकी नारी थी । 
अरर उदित.मुदित दो पुत्र जिन्दों.की रूप कला कु न्यारी धी॥ 
वसुभुति एक सित्र दूतकाः उपयोगा पर श्राक था । 

वह जाति का था उचवणै, मिथ्यामत धमं उपासक था ॥ 


दो.(+)-परेमी को. कहे प्रेमिका; अमृत स्वर को-मार । 


खटका . सव मिट जायगा, मोर्गे यख. अपार ॥ ,. 

एक दिवस. सुपने दूत; काम करने को कही पठाया था । 
वसुमति ने माम मे अमृत स्वर, परभव पहुंचाया था॥ 
फेर अधमने आकर, उपयोगा को यों समाया है । 
तू पुत्रौ क्रो देमारं वदे फिरराग, यही मनं माया है ॥ 


` यहे लगा पता जव उदितं मुदित को, क्रोध वदनम हाया हे 1 


वसुखुति को परभव पहुचाने का, सव दंग स्वाया है ॥ 
उादतं कुमरन एक . समय, बस्ति परभव पहूचाया । 

मर इपदानल पल्ली मै; -वसुमूतिने भील जन्म पाया ॥ 
वैराग्य आपको हृ छोड, संसार ध्यान तप जप लाया। 
सब शु मित्र समान युनिने, तजा कोध लालच माया ॥ 
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संग उदित मुदित मी हुवे सुनि, निज आतम कायै सार को | 
मार्गमे आ वंही भील मिला, मुनिजन को धाया मारन को ॥ 
तव पल्लि पति ने द्ुडवाया, गुसजन सात्र का माना हे । 
कुश पलि पति ओर उदित कुमर का, पूर हाल सुनाना हे ॥ 
जमींदार था जीव उदित का, पलि पति वदां पत्ती था । 
शुटवाया लुब्धक से जो, इसके भ्ण का आकांद्दी था ॥ 
पत्ती पल्लिपति आन हु्ा, अनमोल मतुष्य तन पाया है । 
चनौर जेसी संगति मिलते वने, वैसा ही मनवच काया दै ॥ 
` वह्‌ कृषक जन्मा उदित आन, ओरौर मुदित दूसरा भाई है । 
इस कारण अरण गारों की, पलि पति ने जान वचा दै ॥ 
उदित मुदित ने तप सयम को, आराध किया सेथारा हे । 
मदा शुक्रम जा देव हुवे, सुर करते जय जय कारा दै ॥ 
जन्मान्तर से वसुभूति भी, नरतन को धार हुश्रां तापस । 
चज्ञान कष्ट जिन किया बहुत, तन्म था भरा ह्या तामस ॥ 
मिथ्या मतिका था भरमाया, ससार वधन कादेवुदहै। 
वह्‌ उपना अ्योततिष्य चक्र मे; जा देव धूमवर केतु है ॥ 
९ (इरभूपण) अरिष्ट पुरी नगरी मली, प्रियनन्दी भूपाल । 
. पटरानी पद्मावती, सुन्दर खूप रसाल ॥ 
उदित मुदित ते महाश्क्र तज, पद्मावती के जन्म.लिया । 
† राज्य पाट सुख रान मिला, पूर श्ञोभन था करम किया॥ 
श्री रत्न रथ रौर चित्र सथ; दोनों का नाम काया हे । 
छोटी रानी के उंदर धूम केतने. जन्म आ पाया है ॥ 
रखता थाःविरोध निज भाईयों से; ओओौर अनुधर नाम कहाया है। 
रल रथ को ताज दे, सृपने संयम ध्यान लगाया है ॥ 
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तप जप निर्मल कर राजकऋषिने, उच्च देव पद्‌ पाया दै | 


. अव सुन लीजे दशरथ नंदन, आगे जो हाल वकाया है 


शरी. प्रभा नाम ठक अन्य भूष के, सुन्दर राज दुलारी धी 


. -अनुधर कहता मु मे विवाह दो, उसको लगी यही विमापी 


पने न विवाही अनुधर,. को, किसी न्य मूषको परार 
अव अशा निराशा हुड अनुधर की, मन मे अति आतिंच्रा 
फिर लगा उजाडन देश भूप का क्रोध मेँ अंधा वना हुता 
शिक्ता न हृद्य मे धरी किसी की, मान में स्सा तना हृ 
तवं पकड़ एक दिन राजाने निज कैद मँ उसे काया था 
फिर र्न रथ भूपने आकरः; उसको तुरत छुडवाया थ ॥ 
जा वना तापसी तापस के. डरे, नदीं घर मँ आया हे ) 


` अशुभ क्म की चाल सदा, उल्दी श्री जिन पर्मायाहे ॥ 


प्रमादं महाशन आत्मं को सदा महा दख देता है। 
रौर सम्यक्त्व धारी जीव फोई. शुदं ज्ञान चाखत्र लेताहे 


दो. (कर) -बाल कष्ट वहां पर किया, फेर चमा संप्र । 


कः -४ 
॥1 


-कभी पशु कमी नर्कर्मे, -फिर तापस अवतार ॥ 


अन्ञान कष्ट सहा तप किया, करी गुरू की सेव । 


मर हृदा ज्योतिषी देवता, अनल प्रससो. देव.॥ 


चौ. ८,,-उधर रत्न रथ शओमौरं चित्रस्थ, दयेन ते सयम धारा हे । 


हुवे तिवल महावल नाम; वारे सगं गये सुख भारा ह 
सुर पुर तज विंमला रानी के, फिरं हम दोनों ने जन्म लिया 
कुल भूषण अर देश भूवण, व्यवहारं मात्र यह नाम दिया 


छ. (;)"वालपन से मात पितुने, भेज हम गुरूकुल दियं । 


आचार्यं के बवे वार्‌, तक, हमे सुपुद .किये ॥ 
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व्रि गुरं "वर घोषः फिर लाया हमे सृप पास है । 
राजा ते फिर परीक्ता लंई, दरवार लाकरं खास हे ॥ 
वहु परितोषिकं दिया, भूपाल ते सम्मान से 1 

सुश्च कर दियां गुरुको पिताने, सार प्रीति दान से ॥ 
फिर पास माता के चे, हम शीदा पितु को नायके । 
माता ओर वहने नगर की, वटी बहत वहां आयके ॥] 
एक महल पर वैढी दुलारी, नजर उस पे जा पडी । 

` हम ्रतुराग से देखन लगे, सूरत है क्या अद्युत घडी ॥ 


). कर मू.) -माता को हमने कसी, चरणों मँ प्रणाम । 
फिर पृष्टा यह्‌ कौन हे, कदा मातने ताम ॥ 
: .श्रय पुत्र तुम्दारे पच्च से,. जन्मी यह्‌ गज दुलारी हे । 
- तम रहतेथे गुरु कुल मे यदह, एक दोरी वहिन तुम्दारी है ॥ 
- हेमने.जव सुना बहिन अपनी, मन विरक्त हा सव भोगोसे 
शरीर समभ किया नह वच सकते दुनियां म रसे रोगोते ॥ 


+. ( +, }-राग किया निज वहिनःपर, जो नहीं करते योग्य । 
इस कारण हमने तजा, राज पाट सयोग 


(इनि,-यद्‌ धार लिया सयम दमने, फिर आत्मज्ञान अभ्यास क्रिया। 
महा घोर तपस्या धारी तन पर, कई मास उपवास किया ॥ 
फेर करते उग्र विहार इसी नग पर, आ ध्यान लगाया था । 
मरने जीने की आशा तज, कायोरसरम ध्यान जमाया था ॥ 
ओर पिता धार अनशन पी, महा लोचन गरुड हा सुर वह्‌ । 
जय अवधि ज्ञान से देखा दर्म, अने को था गिरी उपर वह ॥ 
थ उसी समय श्री अतिवीर्य सुनिराज, को केवल ज्ञान द्या । 
वदे पता देव गया उत्छव पर, संग अनल प्रम करा व्यान ह्या | 
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चोपाई (;)-उत्सव ज्ञान अधिक प्रकाशा, दया धमे अस्त शनि भाष । 


मानव देव परिषद्‌। माही, पृष्ठत-पर्च एक सुनिरंई ॥ 
अवके किसकी सख्या-आवे, जो मुनि केवल ऋद्धि पावे । 
कपया कर कहो अन्तर्याभी, कौन सुनि होगा शिवगाभी॥ 


दो. 0) ध्यानस्थ सुनि दो है खे, वशस्थल फे पास । 


उन्‌ दोनों सुनि जनोँःको. होगा ज्ञान प्रकाश ॥ 
सवेज्ञ देवने फर्माया; कुल भूषण आौर देश मषण॒ | 
शभ ज्ञान दद चारित्र तप, चारों मँ नदीं को$ दूपण ॥ 
केवल ज्ञान उन्ह होगा यह; अनलप्रभने सुनं पाया । 
रौर उसी समय क्रोधातुर हो, उपसगे ` ह्मे देने श्राया ॥ 


दो. (9) निय प्रति करता था यहां, शब्द भयानक शान । 


छर वैक्रिय शक्तिसे, लाता था तौफान ॥ 
कद दिवस हो गये किया, उपस बहुत टुःखकारी दहै । 
यहां केवल ज्ञान मेँ विघ्न हू्रा, विपदा लोगों पर डरी है॥ 


` ` अव देख तुमे सुन श्ननलमप्रभ) हट गया पिद्धादी घवराकर । 


जव शवल ध्यान निर्विघ्न हुश्च; केवल प्रगटा हमको आकर ॥ 


दो.-- स॒नवाणी सर्वज्ञ की, प्रसन्न चित्त श्रवधेश , 


दो. 


उसी समय चरणन गिरा, साधी सेव विङेष ॥ 
ट महालोचन सुरने च्ाकर, सियाराम से प्रम बढाया दै। 
कुह प्रत्युपकार करु सँ मी, पसे सुख से फर्माया दै ॥ 


` बोला कुचं सेवा वततलाच्मो, जो इच्छा रापको देवेगे । 


तव बोले राम जव इच्छा होगी, याद्‌ तमद कर लेवेगे ॥ 


ज्ञानोरसव करके गये, सुर निज निज स्थान । 
तेयार ह्वे शरीरम भी, करने को. प्रस्थान ॥ 


१४५] 


वस्त पुर पति अनि, चरणो्मे शीश नमाता है] 
श्रीराम को उदहरने लिये, वेनती जनता से करवाता दहै ॥ 
रामगिरी धर दिया नाम पर्वतका;, सयने उस दिनसे । 
उत्सव हा श्यति भारी, छर दान दिया खुल्ले दिलसे ॥ 
तिथियों के विश्राम हेत, प्रसाद वहां वनवाये दै । 
किर समय देख श्री रामचन्द्र ने, रगे कदम वये दैः ॥ 
घौपा-उरदंड दंडकारण्य अति श्राया, प्रचल सिंह सम भय नहीं खाया। 
गिरी गुफागृह मानिंद्‌ पाया, अव कु निश्चल श्रासनलाया॥ 
एक दिवस भोजन के वेल्ल, चारण मुनि दो पुण्य समेले॥ 
 हटिमासीक तप से तन सो, त्रिगुप् सगुप्त नाम मनमोषे ॥ 
दो. नौ.-भोजन. गृह म समय पर, वैठे दोनों भ्रात । 
सर्कार सीता किया, बडे प्रेम के साथ ॥ 
. नौ.-वडे प्रेम के साथ सिया ने, व्यजन समी वनाये । 
वह्‌ लब्धी धारक सुनि, वहां पर लेन पारणा च्राये ॥ 
देख सुनि श्री रामसिया, लद्मणजी श्रति दर्पाये । 
मौर उसी समय कर नमस्कार, तीनों ने श्राहार वहरये ॥ 
दड-- समागम मुश्किल पाया; चस्णन गिर शीश अुकाया । 
दान देवों मन भाया, खुशी सँ सकर देवोन 
मी गधोदक वर्पाया ॥ 
दौ.-- श्हो दान उदुधोपा, करे व्योम मं देव । 
„ भेट करं ङु राम की, सोर्ये श्रमर स्वमेव ॥ 
घौ च्व सहित रथ दिया अचित, एक रत्नजटी खेचर सने । 
गंधोदक वृष्टी कर करे ' सव) देष गये निज निज घरने ॥ 
यां वार वारं मुनि चरणनरमे, रघुपतिने द्रीश्च नमाये ह । 
पोल वामना गेधोदक की; सभी जीव संल पायें ॥ 


नि प कय 
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दो. नौ.- गंधोदक की वासना, फैली वन संर । ` 
गेधामिघ नासक पकती, के साता हद. अपार ॥ 
चौ. नौ.-साता हु अपार जिस्म्मे, लगी दाही मारी । 
पुण्यं उद्य चल श्राया, जहां थे राम सुनि तप धरी ॥ 
बर व्ृक्त पर देख रहा था, लंबी नजर पसारो । 
जाति स्परंण ह्या ज्ञान, भावना दिलरमे शुद्ध विचारी ॥ 
दोड.-- ट्ट गई पूर्वै ज्म, तुरत फिर गिरा. धरनमें । 
उठाया सीता ने करके मुनि चरणन गेय पकती; 
. भर-रोग तनःपर में ॥ 
दो. नौ.-लब्धी धारक मुनि के, चरण. फरसे -पक्ती तास । 
हृदं कंचन वर्णी देह को, देख अचमे राम ॥ 
चो. नौ.-देख अमे राम फेर, मुनि आगे अजे गुजरी । 
कौम कमं का फल प्रभु इसने, मोगी विपदा भारी ॥ 
पूवं हाल वबतलाश्रो इसके, इच्छा यदी हमारी । 
गला सडाजो तन श इसका, अव सुन्दर हितकारी ॥ 
दौड-- सुगुप्त युनि यों फरम्वे, कमं कै फल वतलाव । 
ध्यान सिया राम लगाव, खंदक दंडक पालक के . सव , 
भेद खोल देशवि ॥ ` 


श्री स्कधकराचार्यं चरिव-अधिक्रार ॐ 


दो. नौ नृप था सावरथी नगर मेँ, जित्‌ श्च बलवान । 
रानी जिस के धारिणी, शोभन गुख॒ कौ खान ॥ 
चौ नौ. -(छनि)-धमेनथी युखवान्‌ पुत्र एक जन्मा खंधक प्यारा । 
चौसठ  क्रला प्रवीण, पुरन्दर यशा पुत्री यंखकाय ॥ 
वहत्तर कलां का ज्ञाता; स्कंदक जेन धर्म का प्याय | 
` रंग मजीटीं चढा प्रमं का, चर्चावादी भाय ॥ 
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दौड-- कुंभकार कट नगते, ठंडक राजा चत्री । 
पुरंदर यशा को व्याहा, अव देखो अगो गति क्म, 
की केसा रंग खिलाया ॥ 

दो. सुगु्ुनि) पालक एक बजीरथा, नास्तिक. दृ स्वभाव । 
धमध्यान भवे नहीं, लाखों करो उपाव ॥ 

दी.नौ. ()) दंडक नृपने एक, दिन सेजा पालक काम । 
जित शु मूपाल पे) जे आया पैगाम ॥ 

चौ. नौ. (,) ले आया वैगाम भूपने, सेवा की दित करके । 
धर्मस्थान्‌ ज्ञे ग्या दिले, रित्वा इसे दिल धरकरे ॥ 
सुनके धस कथा सवही का, टय कमल अरति दर्प । ` 
मिध्या वस्र पालक युन; निदा करे क्रोधमं मरके॥ 


दौड-- निंदा सुन खंधक साया; तुरत शाखाथे लगाया । 
हुई तव चर्चा जारी, अन्त म पालक हृद्या निरुत्तर 
चष समामे भारी 
दो. खग) हार सभा के वीच में गया, सखदेश ममार । 
उपहास्य देख अपना अत्ति, दिल में देप पार ॥ 
च (सुगु) खंधफ़ का दिल हृ वैरागी, परञषकार करू वर लागी । 
ज्ञा लेने माता पे अयि, तव माताने वचन सुनय ॥ 
दो.षू. जान हेली जो धरे, वह ज्ञे सेयम धार । 
यदि पीले गिरना पडे तो, उससे भली वेनार ॥ 
चौ.पू. (माता)-उससे भली वेगार, क्योंकि यहां क समुह कनो सहना द! 
यदि कोई गदेन पर धरे, तेग तो दीन वचन तीं कटना द ॥। 
राग््ेपदो कर्म वीज को दिले, जयद्‌ नदीं देना हं । 
कोट कष्ट ्रानकर पडे जिस्मपर, सम प्रणाम स सदना हं ॥ 
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दौड़.- न दृष्टि लोटावे, पैर अगे को बहवे. ।. 
भीरुता दूर मगरावे, प्रतिज्ञा पर रहे टद्‌ चाहे; 
खेल जानपर नावे ॥ 
दो. पू. (माता)-कहे श्री सर्वज्ञ ते, अष्ट प्रवचन सार । . 
इनको धारे विन कोड, हुव्मा न मव से पार ॥ 
चो. पू. (माता)-पाच सुमति ओर तीन गुप्ी को,हस्दम हदय लाना है। 
कहीं नीरस सरस जो मिले आहार सबसम प्रणामा से लानि ॥ 
कसं जग मे अङ्कर के फिर; मरने से नहीं उरना है । 
दस गदे जिस्म की खातिर, चत्रिय कुलदागी नहीं करना हे ॥ 
दौड- एक दिन सबने मरना, धम बिन ओौर न शरणा । 
यही भाव हृदय मेँ धरना, चक्री तीधेकर गये होड 
यहां अमर किसी का-घर ना॥ 


गाना ४० माताका स्कघक कुमारको समस्नाना (तञ-निदाल्दे की) 
` वासी भी खानाः मेरे. खंधक शओरौरः जमीं का सोवना । ` 
कठिन यह्‌ वृति मेरे, खंधक स्रधने की नदीं ॥ 
कटुक वचन मेरे, बेटा जव बरसे वाणे सम । 
वाईस परिपद्‌ मेरे वच्चे तू, सहने का नाहीं । 
दार महात्रत धारने होर्ग; । 
जीवित ही मरनादहे वेदा धरणी की न्या 

दो. नौ. (खंघक)-माता -तेरे सामने, लई प्रतिज्ञा धार । 
समदम खम को धारके, करू धमे प्रचार ॥ 


चौ. नौ. (+;)-करू धसं प्रचार पृण, कतैन्य समी कर दग्रा । 
चदहि सिर कट जाय किंतु, पीड नहीं कदम धरूगा ॥ 
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सत्याग्रह अनादि नियम; जैन का हृदय यही धर्मा । 
धमे प्रचार के लिये मातः; कुर्वान जिस्य कर दंगा ॥ 
दौड-- सुनि का वाना पाड, देश दंडक के जाड । 
धमे मेडा लारा, अज्ञान अधमं प्डे जीवों को 
सत्य धमे दर्शा ॥ । 
दो. (छग॒प्त)-माता लते गईं पुत्र को, मुनि सुत्रत स्वामी पस । 
„ दाथ जोड़ कटने लगी: सुनो ध्र्ु अदास ॥ 
चौ पू.(माता)-सुनो अभु अर्दासि, च्रापकरो अपना पुत्र देती ह । 
मोह कम वंध का मय सुकको, इस लिये विरह को सदती हू ॥ 
श्रव माता पुत्र सम्बध नहीं, खधक्र को अंतिम कती हू । 
दस कर्म जंग म अडकर, पीठ न देना शिक्ता देती दू ॥ 
दौट-- मता गहै घर समारी, पुत्रने दीक्ता धारी । 
लिये महात्रत युखकारी, तपस्या मं रीन गुरु क 
। हरदम श्राज्ञा कारी ॥ कि 
दो. नौ. (खगत) हुवे सधक सुनि के पांचसो शिष्य अरिदल चूर । 
शान्तरूप तप सयमी; विया सं मरपूर ॥ 
चौ. नौ. 6) विदा स भरपूर हवे, सम्मति मेलन को । 
कटे खधक घर नदीं चोडा, हमने खाली पेट भरन को ॥ 
- वह्‌ राज्य ऋद्धि सुख तजे सभी, स्वपर उपकार करण को । 
धीर वीर गंभीर वनो, श्ापत्ति समी जरन को ॥ 
ड-- प्रचार को जिसने चलना, तो जान द्रेल्ली धरना । 
निश्वय है एक दिन मरना, शान्तखूप दो सहो कष्ट 
पर पीले कदम न धरना ॥ 
दो. (रिष्यमंड.) ससी हम जो पांचसीः कर्म जंग जुखतर । 
तन मन सव तुमको दिया, करो जो दो स्वीकार ॥ 
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चौ. पू. () करो जो ह्यो खीकार, पको जान हेली धरली द । 
प्रचार काय में जुडने को, अव कमर सबने कस ली ष्ट ॥ 
जो -पडे कष्ट वह्‌ सहन करे, -चाहे दे नस नस पसली है । 
यह्‌ जिस्म साथ नहीं जाना हमने, सोचा सभी कुह कर लीहै। 


दौड-- पेट तो खर भी भरते, शुर रणक्तेत्र लडते । 
उपसगे , समी है सहते, जिन आज्ञा पालन मे देवे 
जान यही दिल धरते हैँ ॥ 

दो. नौ. खगक्ष)-दद्‌ संकल्प सवने किया, सधक आदि ऋषि म्ान्‌। 
वज्ञ लेने प्रयु पे गये, करीं चरण प्रसाम ॥ 

चौ. नौ. ()-करी चरण प्रणाम; प्रजी ` हम जवं विचरने को । 
दृड्क्त राजा को समाने, आर उपकार करते फो ॥ 
सत्य धमे स्थापन मिथ्या, नास्तिक पाप हरन को । 
पुरंदर यशा को दृढ करन, निन पृश क्तरन प्रण को । 

दौड-- प्रभुजी यों फर्म, उपद्रव हो दशधिं । 
होनहार वतलावे, सिवा तेरे खव का सिद्ध कायै, 
अन्त मोत मँ जवे ॥ 

दो. (स्कधक)-सवज्ञां के वचन को, कोड न दालन हार । 

। होनहार होगी बही, प्र यह्‌ भी परोपकार ॥ 

चौ. नौ. (स्कधक)-यह मी उपकार पांचसौ, के सिद्ध कार्यं होवें । 
धमे काम मे लगे जिस्म तो, दुःखः सुहं को खी ॥ 
करेगे उग्र विहार सभी जन के, दिल का दुख खोर । 
हर व्यक्ति फे दिल अन्दर, हम वीज ध्म का ववे ॥ 

दौड.-- ज्ञान वर्षा वरसा कर, मिथ्यात्व को दूर नसा कर । 
धमे द्विविध द्र्ाकर) अज्ञान रूप वन धसं दृस्तिमस्‌ 
को स्यां ` सिंह भगाकर ॥ 
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दौ. शति )-खवर लगी श्री सवक, मुनि दंडके जंय । 
नम्र निवेदन यू कर चरणन शीश शुक्राय ॥ 


गाना न. ४१ (श्री सघ पर्व. स्कंधकाचा्य का सम्मिलित ) 


श्ीसघ-श्रजै श्री संघकी स्वामिन्‌, देश दंडक ऊ मत जवे 
स्कधकाचाय-प्रतिज्ञा टला नहीं सकती, चाहि अंतक निगल जार्वे टेर 
्रीसंघ-समी नास्तिक वहां वसते, दष्ट पापी अननाडी है । 
भरे अज्ञान से हृदय, साफ फंसे किये जवे ॥ १॥ 
स्कधकाचाय -वहुकर ज्ञन का दरिया, मिथ्या ज्ञान धो दुगा । 
सुधारूगा उन्दे सह्‌ ठू चाहे, महाक्ष आजव । २॥ 
भरी सघ-खल्प यह्‌ लाभ है वहां का, यहां अनमोल जिदगी है । 
मिसे हम कह नदीं सकते, वही > क्र श्ाजावे ॥३॥ 
स्कधकाचाय-आत्मा सव वरावर है, मेद है सिफ कर्मा का । 
उन्द सम्यक्त्वं जवे, यहां चाहे प्राण मी जावे ॥ ४॥ 
श्रस्तग- विनय यह्‌ सार चरणो, श्प यदि सूकर नदीं सकते । 
करं प्रचार न्मी से, कीं न विन्न आजावे ।॥५॥ 
स्धकाचाय-न्याय से तो वहां अन्याय, मिध्या जड को खोना हे । 
हृद न सै सचाई से, चाहे प्रध्वी उल्ट जवे ॥ ६॥ 
शनोसंघ- वचन स्थज्ञ का सुनकर, हमारा दिल धड्कता है । 
महा पापिष्ट .वह जन है, पाप करते में सुखपावे ॥ ७ ॥ 
स्रधकाचाये-शु्क क्या दोप उनका है, सभी कर्मो केष । 
सुशी है हम लिये उपकार के; चाहे सर भी लग जावे ८ ॥ 
घौ (सुगुप्त.-जव नास्तिक देश के म्य गये, तो कष्ट भयानक याने लगे 
गध हस्तिस्ण म एसे सनि, प्रचार मे कदम वटानि लगे ॥ 
अन्याय की जड को कार ह्वार; सद्‌ ज्ञान का नीर वटानेलमे। 
भिथ्यातम का कर नाशतः ज्ञान प्रकाश सुनि फैलानेलमे ॥ 
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दो. (2;}-नास्तिक मत के शिरोमणि). अंध .पत्त-म लीनं । ` 
लगे हेष -से तपने, जसे जल . ्रिन, मीन ॥ 

चौ. (,)-पराजित होकर शाखा मे, अव नीच कमै पर तुल अधि] 
सुनियों पर ककर पत्थर फक, गाली गल्लौज संह पर लये ॥ 
मयमीत हवे कई भव्य जीव, सनियो को चरो समाने लगे । 
बोले आगे मत बढो प्रभु, ल्यु का मय वेतलाने लगे ॥ 

दो. ८9 -पसे वचनो को सुना, स्कधक ते जिसं वार । 
सुनि चीर गमीर यों, बोला बचन उचारं ॥ 


नै गाना न. ८२ स्कधकाचायं का 


सुय प्रचारं मे यह्‌ जानस्हैयान रहे । 

परोपकार में शान) रहे.यान रहे ॥१॥ 

फैला दुगा ये शिष्यो को, रार भर्म.) 

मिथ्या विष काटने, कनर्हे यान रहे।२॥ 

ज्ञान दर्शं चारित्र का, डका वज सार] 

पांव पीञ्धि-नहटे, प्रणर्हेयान रहै 1३॥ 

भूल्ञे भटकों को, वतवेरगे जिनवाणी । 

साफ कह दग यह सिर, जान रहे यान रंहे ॥४॥ 

सर्वस्व लगाकर भी; करू कर्तव्य पालन । 

खाने पीने का मुके, ध्यान रेयान रहे ॥५॥ 

हरगिम न डररेगे, किसी की धमकी से । . 

चदि हाथमे येदान) रहे यान रहे ।॥६॥ 

सुर नर मोक्त तिर्यच, नकं है दुनिया म 

आसिक धर्म. रहे, इन्सान रहे या न. रहे ॥ ७॥ 
सिद्ध ईश्वर, सच्चिदानन्द परमात्म । 

न रह -जाय अमिट, जान र्देःयानरदे।॥८॥ 
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शुक्लं शभे ध्यान है, ढो कर्म के उडाने वते । 
विन शुभ ध्यान के यह्‌, जान स्हेयानरहे॥६॥ 


दो. (षुगप्त)-एेसे कह कर मुनि, कैल गये चहुं चीर । 
नास्तिक कें हृदयो मे, मचा अपृषं शोर ॥ 
कहीं दो दो ओौर कहीं चार चार) मुनिर्योनि धम प्रचार किया। 
था मिथ्या सवर म पडा हु, वेडा-कदयों का पार किया ॥ 
थी आज्ञा च्चाचा्यं की, कुभकार कट नगरमे चआानेकी । 
निर्दोष देख स्थान स्वच्छं, सव आसन वदां जमाने की ॥ 


चौपाई (,,) विचरत कुभकार कट आये । वाग वीच निज स्मासन लाये ॥ 
सुन वालक कुमति दिल धारी। नीच स्वभाव सुञ्मर समवारी 
कहे पालक यद्र मुनि वही खाये । बदला लेड कोड करू उपाय ॥। 
पूव वैर कर स्मरण मन्म । जल रदा भीतर देप ्मस्रमे ॥ 


दौ. ८,;) मुनिवर कुं ही सोचते, पालक सोचे शौर । 
होनीने अपना किया, कर्तव्य महा कठोर ॥ 
पालक ने चारों त्फ, पहरा दिया लगाय । 
-दारू गोला वागर्मे, शख दिये गडवाय ॥ 
राजाको कहने लगा, पालक पापी ढोर 1 

. . राजन क्या सोया पड़ा, व्याग अव निद्राघोर ॥ 

चृप के म्री किस लिये, इतना है हैरान । 
रात समय. क्यों आये हो, कह दो सकल वयान ॥ 

दो. (पालकमंजी) राजा नीति यों करे; करो न पल विश्रास 1 
धोखे मे आना नहीं, चाहे मित्रहो खास ॥ 
खवर नहीं कद्यं आपको, स्कधक पर्ुचा श्राय | 
राज्य लेने के वासते, रप्र मेप वनाय ॥ 


१५४] 


दो. (राजार्दञ्क) मंत्री तेरी -मूल दै, यद सुनि हैः गुणधार ! 
। लयाग दिया सेसार सव, कसते धरं प्रचार ॥ 
दो. नौ. (पाटकः) निज कतैव्य सेनि किया, जो सुमःपर था मार । 
नमक खाय कर -आपका, देडं सलाह सुखकार ॥ 
चौ नौ. (पाठक) देऊ सलाह सुखकर, वागर्मे चलो संग श्रव मेरे। 
शाख दारू गोला देखो, गुिया पांचसौ ` चेहरे ॥ 
सहस सहख पर मारी द, एक शूरवीर दल घेरे । 
 श्रालसखमे जो पडे रे तो मीत पुकारी नेडे ॥ 
दौड-- चलो श्व देर न लावो देख आज्ञा फमवो । 
यदि स्छधक न होता, कष्ट नदीं देता लुम को सव, 
कासं मै घुदकर देता ॥ 
दो (सुगुप्त)-गदी के दोते गधे, भिन्द न ङं पहिचान । 
जहां लगाय लग गये, तज गौरव का. ध्यान ॥ 
दो.मौ (मत्री कोले वग र्मे) तुरत गये भूपाल । 
दारु गोला शस सव, दिखलाया जजाल ॥ 
चौ. नौ. (खगप्त) -दिलाया भरमजाल, भूपको चदा रोप छति भारी। 
सोचा यदि किया च्रालस्य तो; करेगा दुर ख्वारी ॥ 
मै खयं यदिदं दंड इसे तोः निन्दा होगी भारी । 
श्मथिकार दिया सव सत्री को, मति ऽल्टी यही विचर ॥ 
दौड-- दुष्ट कासेद न प्राया; भूप अपने घर चया | 
संन्री मन आ्तदं पाया; आना जाना कर वन्द्‌ वागर्मः 
कोर्ट तुरत गडवाया ॥ - | 
दो. (खय॒प्) दुष्ट जनों को साथ लेः पर्चा, युनियो पासं । , 
योला च्व तुम को नदय, वचने का अवकाश ॥ 
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दो. (+;}-खधक दिल मे सोचता, यह्‌ कोई अमल्य चिशेष । 
 मुनियों को-अव टट कर्‌, देकर के उपदेश ॥ 
दुजैन को सञजन करने का, भूतल म कोई उपाय नही । 
घनघोर घटा कितनी वरसे, चातक की तृषा जाय नही ॥ 
वसन्त ऋतु मे सव हसते, नहीं पत्र करीर के श्रता है । 
भानु की इच्छा सव करते, पर उल्लु उसको नदीं चाहता है ॥ 
नागर के फलका श्राव, पीपल के एल नही आता है । 
फणीघर को जितना दूध मिक्ले, उतना ही विष वन जाता है ॥ 
जिसमे न ज्ञान का अंश चरा, उसको वशा सममानाहै। | 
स्यो विरे को सुरताल सहितः निष्कारण गायन सुनाना दै ॥ 
जन्मान्ध के अगे आंसु अल, नेत्रो का तेज घटाना है । 
व्योम के पुल की चाहना,+ या वज्र पर.कमल-जमाना है ॥ 
जो महा दीधे संसारी थवा, को च्रभव्य प्राणी हो । 
उसक्रो न समभ .सके, कोई चाहे. आप्क्री वाणी हो ॥ 
दो (स्कंधक) द्रव्य चेत्र ओौर समय मे, जेसा. अवसर होय । 
फिर अपने कतव्य. को,. सोचे बुधजन कोय ॥ 
करतैल्य वही इस समय, ध्मैको अपना सीस चदढाना हे । 
तुच्छ मनित्य सुखो के लिये, धका मौर नदीं गिराना दै ॥ 
किस तरद्‌ सत्य पर वीर वली, देते दै सो दिखलाना दै । 
, ज्ञान सुधारस वीरशातस्स, सुनियां को राज पिलाना दं ॥ 
दो, (,, ) धर्मवौर हे सुनिजनो ! खनो लगाकर कान । 
`, अव समय चऋपूै च्ागया, देने को वलिदान ॥ 


कः स्कधकाचा्य का -सनियों को वैराम्यमयी उपदेशा ¢ 


- पानी का बुलबुलला जान, जिस्म यह अन्त खाक रल जयगा। 
- छनमोल समय यह मिला आन,जो फेर हाथ नदीं यगा ॥६॥ 
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- मैदान. नेग मे अडे सूरमा, मक्त लागी पायगा । 
पीठ दिखा-कं मागे जो कायर, वाग मांस नद्य लायगा ॥२॥ 
कोध मान अरत्ति परिप, से जो सनि चलन जायगा । 
विराधक हयो के मरे चौरासी, न्वक्रर म ख्ल जायगा ॥२॥ 
श्रसख्य परमागु्ओंसे वना,मनुष्य तन खवश्यमेच सिर जायगा। 
रत्न पदाथ जीव शृड् यह्‌. छेद मेद नटीं पायगा ॥४॥ 


दो. (सकधक)-सुनो सुनि अव कान धर, है कोल्दरू तैयार । 
वाध त्तमादि शख सव, हो जवो तैष्यारः ॥ 
चौ. पू (दो जार तैयार क्योकि, अव जल्दी जग जडनेवाला है । 
तुम न्मा खदह्धसे काट क्रोध का शीश करो सुह कालाष्ै 
मोह कम चांडल्न दुर यदि, लिया मारकर भाला है । 
फिर सात अरिकरे नार करन को, काफी खूच मसाला हे ॥ 
दौड-- भयं न बुद्धं मने खावो, धमै को शीस चटावो । 
चित्त को शांतं बनाच्मो, ध्यान शुङ्क शुभ ध्यायः 
शान्तसय होकर धर्म वेवात्रो ॥" 
 माना-न.-४३ (स्करथकाचार्य का सुनियों को उपदे) > 
. सनो युनि प्यारे यह्‌ संसार प्रसार ॥ टेर-- 
यह्‌ ससार, सदयो का हार, होवे स्वार, जो कोड पहिने। 
सुतदार नार, परिवार यार, यह्‌ जिस्म सदा स्थिर नहीं रहने ५ 
सहे दुःख अपार नरको के द्र जमदों की मार दुःखक्षया कदने । 
तिचभार इडं की मार, गल द्ुरीधार अभि दहने जी ॥ 
जो थे जिनेश, सेवे सुरेश, इन्द्रं नरेन्द्रे भी श्चाकर दे) 
` ` कर्णी के धार वल अपार; संसार सार युख पा करके 
योधा सान्‌ + धरते घे ध्यान; देतेथे ज्ञान समसन करके जी । 
सूच जेस रंग जिन्दों के, उनकी भी दोरा$ छार । मुन 1 
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जो कोई मित्रको केदसे, काटे फट्‌ काट आजाद्‌ करे । 

मत करो गिला सयोग मिला, जा मोक्ञ शिला आवास धरं॥ 
जो धर्म हित लगता है रेत निपजे है खेत सव काम सरेजी। 
चाहे सेल विन्धे चाह वरी छिन्ये, चाहे तेण काद्‌ गर्दन धरै॥ 
चाहे असि वाण लोहे को, लाल करफे कमाल सिरपर धर द। 
चाहे घानी डाल पीले, कमाल नेत्र निकाल कर पर धरे ॥ 
दश विधका धर्म खंती का म्म, मत रखे भ्रम दिलमे सरधोजी । 
धमं हेत जो लगे श्र॑ग तो मिलता है शिवद्वार ॥ सुनो २॥ 
हो जाच्रो तैयार सहने को मार, नहीं वार वार जन्म मिले । 
होनाञओ्रो फिदा कायासे जुदा, हो फञे अदा सव दुःखस्ले॥ 

रहता है नाम सिद्ध होय काम, शरा सं्राम घानी मेँ पीले। 

मेरु समान हो जारो जवान, अव त्तमा खङ्ग करम गदिये ॥ 
साति की तेग लो पकड वेग, संयम की टेक रखना चाहिये 

जिन जी के पूत हो राजपूत सिर देके कना चखनी चाहियेजी॥ 


शूरवीर जो रखे धम को, चाहे पडं कष्ट अपार ॥ सनो ॥२३॥ 


जो त्तमा करे वह नहीं मरे, युक्ति को वरे करो कुर्बानी । 
यह्‌ जिस्म जान गंदा सहन्‌ , रोगों की खान तुच्छ जिंदगानी ॥ 
हे शद्ध स्वरूप चेतन अनूप, भूपोंका भूप केवल ज्ञानी । 
यह्‌ जीव जुदा नही होता, कदा नहीं जलता नदीं गलता पानी ॥ 


` धीरज को धरो ससार तये, युक्ति को वरो कीजे करणी । 


हो जाओ लाल चिन्ता को टाल, जव करो काल सुक्ति वरणी॥ 
संव कटे फंद कहे शक्ल चन्द, निसैल ज्य चंद धाक तस्णी । 
मत डरनां गीदड कर्मो से दो जाम हृशियार ॥ सुनो ॥४॥ 


दो. (खुयुप्त) पालक तव . कहने लगा, अव नदीं रही उधार । 


निदना आलोयणा कर समी, खडे मुनि पयार ॥ 


चौ. 6) 


। दो. - 
घौ.नो. 


दड- 
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निर्यामक वन खेधक मुनि, संथारा सुरत कराते दै । 
पैरों से लेते दुष्ट पकड, घानी मँ उधर चडाते दै ॥ 
क्षपक श्रेणी चदे सुनि, सम दम खमे हदय लाते है । 
न्त केतरली बने वन्ध तज, अन्त्य मक्त पद पाते दहै ॥ 
प्लि रहा एक. घानीे कम से, ओौर एक तैयार खडा । 
र दिया मात वूचड खाना, वह रदा खून कदी हाड पड ॥ 
उस यत्र से मानो निकली, एक रक्त नदी दिखलाती थी । 
गृध पकती घूस रदे नम मे, यर चीरे पट लगाती थी ॥ 
जव पील दिये सव ही चेज्ले, एक छोटा शिष्य रदा वाकी | 
था होनहार गुणवान कणी, मानों जेसे थी हीरा की ॥ 
जव उसे पीलने के देतु, पालक ते हाथ चढाया है । 
तव उसी समय सकंधकने, पालक को यों वचन सुनाया हे ॥ 
स्वंधकोचाय) सन्तोष तुभे माया नहीं, खय पालक सुन वात । 

 लषुरिप्यिकीन दिखा, सुमे सामने घात॥ 
(२) घात दिखा सत मुमको इसकी, यह्‌ कहना मान हमारा । 
पाला इसको प्रेम भाव से, ज्ञान सार दिया सारा ॥ 
शध यदिह्ूंतोर्मे हं, न इसने कुं तेर विणाड। 
तेयार खडा हूं पील यंत्र मै, पदिले जिस्म हमारा ॥ 
पील पिले वस मुमको, द्वेष जिससे है तुको । 
आपको सममाता दहं, यह्‌ दुःख मत दिखला सुकको, 
वस यही वात चाहता हू ॥ त 


रे. (सुगप्त) सुनिरा के सुन वचन, बोला पालक वाद्‌ । 


तन सन खुल्ल सव हो गया} लगा आन अव स्वाद्‌ ॥ 


छे. (पालक) स्वाद्‌ वदे का सभी, अवदी-तो है आने लगा । 


छोड दे लघु शिष्य को, किसको यह्‌ समभ्पने लगा ॥ 
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जिस तरह तुमको भिज्ञे दुःख, काम वह केरला मुके। 
 पील्‌रा तडपा करके इसको, दुःखं मँ दिखलाऊ तुमे ॥ 
तूने साबर्थी नगर र्मे, यति विलष्ट मुमक्तो था किया। 
सार यह मत 'का तुम्दारा;, उस वदी का फल लिया॥ 


दो. (खगु) लघुरिष्य नँ सव सुनी, वते करके ध्यान । 


नमस्कार. केर गुरु को, बोला मधुर जवान `॥ 


ॐ. (खघुशिष्य) नम्र निवेदन एक मेरा, गुरुजी सुन लीजिये । 


वन गया अव सूत निरमल को, कपासन कीजिये ॥ 
सद्धमं को अपण करू सव, स्वाद अव अनि लगी । 
भय गुरुजी इस समय मँ, त्रिय कव खाने लगा ॥ 


‡ गाना. नं. ४४ (खुशिष्य का गुरू स्कधक्राचायं.को कहना) 


राकी कृपा से अव र्मे अपनी सूरत देखली. । 
मिट गया सारा भ्रम, जव असली सूरत देखी ॥ १॥ 


` कृ गया मँ दृढता लेकिन, यह ये परदेनशीन । 


ज्ञान दीपक से की `; परदे मे सूरतं देवली ॥ २॥ 


` “वे ` श्रनि रंग रूप की, खंतिर मटकता ओँ रहा । 
"र्सद अपू मिल गया जो, थी जरुरत देखली ॥ ३॥ 


जिद मौर माला के दाने) फेरता सदत रहा । 

रोड दी जवं अपने इस, मन की बुद्रत देखली ॥ ४॥ 
ज्ञानमय हू मुक मे अव यह्‌ कम सल कुं मी नदीं । 
ध्यान धरके शुक सच्चिदानन्द, अमूत देखली ॥ ५॥ 


दो. (छ. शिष्य)-इस दिन के ही वास्ते, ` शीस -सुंडाया शान. 


वन्ध अनादि ' तोडकर, लेड मोक्त : निर्वाण ॥ 
श्मवश्यमेव `एक दिनःछुटे; यह्‌ जिस्म साध नदीं जावेगा । 
अनमोल समय यह मिला शयान) फिर नहीं पता कव च्रावेगा। 
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केपक श्रेणी चदु अभी, तन से मोह जाल हटाया दहै । 
जिस दिन के लिये भटकता था, वस श्राज वही दिन खाया है ॥ 


दो. (सुगु)-ज्ञान दशं चारित्र सम, च्रौर शान्त रसलीन । 
समदम खम शुम भाव से, योगर हृद शुद्ध तीन ॥ 
इधर चे परिणाम उधर, दष्टो ने चाया घानी मे । 
पाकर केवल ज्ञान पहुंच गये, रक्षय मोक्ञ राजधानी मे ॥ 
सर्वज्ञ देवने जो मापा कदी न, श्राया फक न राना है । 
हाल देख सधक ऋषि. के, मट क्रोध वदन भर शमाय है ॥ 

दो. (युप )-आनु का बल घट गया, कर न सकरे ङं चनौर । 
दोनदार का एक दम पडा; आन कर जोर ॥ 


गो. (स्कधकाचार्थ) रहो अतुल्य यह्‌ पाप ह, एेमा अनथ घोर । 
नदी खून की वह्‌ गई, जरा सचा न शोर ॥ 


(स्कधक)-क्या. सभी च्रभव्य हे, सुनि -पांचसौ मारे गये । 
हृदय सभी के पर्थर है, क्या वज के ठल्ति हुवे ॥ 
श्रच्छा जोम तप जप करिया, उसका मुे यह फलमिले । 
नाश मेँ इनका करू, अर तोड डालू सव किले ॥ 

. वेच दी. करणी सभी, खक ने नियाना कर दिया । 
पालक ने मुनि, घानी र्मे उस दम धर दिया 
शास्र पूरे दोगये गुस्वे के, वस विराधक हुमा । 
. ` `“ साधक हुश्रा संसार्‌ काः ओर .मोत्त का वाधरक्र दुरा ॥ 
र. (खगुप्त)-स्कंधक जाकर. देवता; -दोगया चभ कुमार । 
इधर मांस लते व्योम में, पक्धी उडे अपार ॥ 
जिसको जो ङ मिला वही, पती वहां सेलेदोडाहै। 
लालच के वश कोई जे गया; उ्यादा चौर कोटे थोडा है ॥ 


„९१ 


॥ 


टकडा एक रतन कवल का, रजोहरण जिसमे लिपी । 
खत मास का भरा ह्राः एक चील उसीको य चिपरी ॥ 


` लेकर उडी वहां से वैदी, राजमहल उचे जाकर । 


लगी जिस समय खान मिला, नहीं सार पडा नीचे माकर ॥ 
विष = ॐ 

जव“ देल्ण इसे महारानी ने तो? रजोहरण कंवल पाथा | 

पुरन्दर यशा मन घवराद, मट भूप महल मेँ बुलवाया ॥ 


दो. (पुरन्द्रयरा) प्राण नाध यह्‌ देखिये, कंपा कलेजा श्ाज । 


क्या कोई मारा गया, वाग वीच सुनिराज ॥ 


दौ. (खगुप्त) दाल देख मूपाल का, गया कलेजा कांप । 


छाती परसे एक दम, गया जिस तरह सांप ॥ 

होगया दरेपका फक चेहरा, न शक्ति रदी वदने है। 

क्या बतलाङ अव रानी को, बस यही सोच रहा मनये है ॥ 
लाचार कहा क्या वतलाऊ, गई डोर छट नदीं हाथों मे । 

यह्‌ महाघोर किया पाप-्रान, भनि वजीर की वातो मे ॥ 


दो. (3)) दुःख सागरे मन्न हो, वहा रही जल नयन । 


कहन लगी भूपाल से; रानी पसे वैन ॥ 


# गाना न. 8५. रोकाकुख रानी पुरन्दर यशा का 


` . राजा दंडक को कहना # 
अमय पत्ति तूने कराया, जुल्म यह यति घोर है । 


> > च्ल © श्रौ 
` दुष्ट पालक सा अभव्य दुनियां मेँ न.को चीर है॥ १॥ 


पाचसौ शिष्यो सहित, भाई मेरा सधक मुनि । 

पीलते पीलते यत्र मै, हा जिनको हो गया भोर है ।२॥ 
उप्‌ तलक किसी ने न क्रिया, प्रंधेर केसा द्धा गया। 
जदं किसी को दुःख मिले, वहां पर तो सचता शोर दै ॥२॥ 
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माताये सुन मए जायेगीं, जिनके थे यह्‌ शोभन छंवर । 

हाय उस दम वेदना, होगी सही किस तौर है ॥४।। 
राज जन च्रौर फौज पल्टन, क्या किले नरनारी दँ । 
श्रव तो सव गारत वर्ने, रहनी न यहां कोई ठैर है ॥५॥ 
अव सद्र केसे- तुल दुःख, जान मी जाती नहीं 


मेनि कमे खोटे कयि, आयु के वल का जोर है 1६] 


दो. (वड 
| 


यदि शुक्ल सुम को पता, होता अनथे हो जायगा 1 
फिर पिया यह्‌ हाथ से, हरगिज न छटती डौर है ॥५५। 


क)-महा खेद मैने च्या, कुह मी नहीं विचार । 
एसे पापी द्र को दिये, समी अधिकार ॥ 


8 गाना न. ४६ (दंडक का विखाप) 8 
अव यँ धरू, किस तरह धीर । . 


` देख देख यह्‌ जुल्म मयानक, उठे कलेजे पीर ।देर। 


राज कुमर खधक मुनि त्यागी, शुर वीर गमीर । 
कमल फूल से वदन पील दिये, घानी सकल शरीर ॥९॥ 
विलविल रोवे रानी मेरी, जिखका खधक्र बीर । 

खवर रुनत ही प्राण तर्जेगी, पीया जिनका कीर ॥२॥ 
ज्ञत मुके होता, नष्ट, स्ता एसा दुष वजीर । 
वात सुनेगे सेवक जिनके, लगे कजे तीर ॥ ३ ॥ 
शुक्ल समय वीता नदीं आता, वहे नयनो से. नीर । 
सव योगां की एक श्मौषधी, श्रीजिनधरम आखीर 1) ४॥ 


0. (देडक) धिच रसे संसार को, अर सुमे विक्षार । 


श्रव दिले यद्‌ ही वसा, तप संयम लेड धार ॥ 
इधर विचार किया नने; वहां उपयोग देवने लाया है । 
सव देख वाग का हाल उसी दम, क्रोध वदन मे छाया है. 
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अश्च कुमार उस सुरने अकर, अरि तुरत लगाई है| 
देख प्रचंड सची ज्वाला, जनता सन मे घवराई है ॥ 
हाहाकार मचा सारे, मागे सव जान वचने को । 

जहां पर कोड मनुष्य नजर पड़ा, सुर अभि लगा जलाने फो ॥ 
पुरन्दर यशा की शासन देवीने, आकर करी सहाई है 1 
सुनि सुत्रत के पास पडचा कर, दान्ता उसे दिलाई है ॥ 
देक मौर पालक दोनों को दुःख सुरने दिये अति भारी। 
टुःख अतुल भोगने को मंत्री, गया नकं सातवीं संभार ॥ 
काले अनन्त अन्त नहीं आना, पालक ने दुःख भरना हे । 
अभव्य स्वभाव है जिस प्राणी का, कभी न उसने तरना है ॥ 


दो. (खशुप्त)-दंडक सृप के देशर्मे, प्रलय हुई अपार । 


नक ओओौर तिर्चरमे, गये वहत नरनार ॥ 


चो.-- उसी दिवस से यह अटवी, दंडकारण्य कहलाती है । 


कर्म वडे बलवान यहां न) पेश किसी की जाती है॥ 
उस देडकं राजाने भवभव मे, जन्म मरण दुःख पाया है 1 
फिर जन्मा यह गधमिदय पत्ती, महायेगे बदनमे छाया है ॥ 
अब सुनियों के दशन से इसको, जाति स्मरण ज्ञान हरा । ` 
जव लगा देखने पूवं जन्म, पालक खेधक का ध्यान हुख्रा ॥ 
तव उसी समय यह गिराधरणमे, पत्ती मूच्छ खाकरकं । 
पव स्ियाने हमारा पैरोपर, यह्‌ पत्ती डला लाकरकं ॥ 


ॐ (खगुप्त)-स्पर्शं ओषधी लव्धि हमे, पत्ती का जिस दम तन लगा । 


वेदना उपशम हृ, जो रोग था सवही मगा ॥ 
त्याग ततन मन से किया, नदीं घात जीवों की करं । 
वना गया धर्मी ध्म धारण, चविष्ुद्ध मनसे धरं ॥ 
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श्रव तुद्यारे शरण दै) इसकी भी र्ता कीज्यि । 
मानिन्द सममो-भ्रात की, करुणा .यह्‌ दिल धर लीजिये ॥ 
रमं बोलले जो छुं कदा, सव आपे बह ठीक दहै । 
इसकी रत्ता के लिये; मम प्राण भी. नाचीज है ॥ 
‰ इति स्कधकाचा्ं अधिकार # 
दौ. नौ.-शिक्ता दे जव सुनि चले, पडे चरण श्रीराम । 
` धन्य श्री जिनधमे हे; ` धन्य आपका नाम ॥ 
चो. नो. (राम) धन्य आपका नाम, ज्ञान श्रीजिन का वतलाया है । 
धन्य मात वह्‌ तात प्रभु, जिसने तुम को जाया हे ॥ 
सार सभी नरतन पाने का; तुमने ही पाया है । 
सफल जन्म उनका जिनके;. सम दम खम मन भाया हे ॥ 
दौड-- सुनि वहां से चल धाये, `ध्यान तप जप वित लाये । 
प्रसन्न पकती तन मन से; रक्खा नाम जरायु जिसका; 
सीतापेरहे मम्रसे.॥ 
दो- पक्तीकां सन्दर जिस्म, शोभे कल्लगी शीस । 
सीतासे. श्ति प्रेम है. रहे पास निशदी ॥ 
सियाराम रथ में वैठे, लद्मण सारथि वन्‌ जाता ह । 
पत्ती उडे अगाडी. जिस ससय, चलते सेर योभाता है ॥ 
पुरी. अयोध्या के समान). दण्डकारण्य मे रहते दै । 
अरव संनो हाल पाताल लक का मी, संवध यां कहते रह ॥ 
दायुक लक्ष्मण वणेन 
दो. पाताल लंक का. प्रथिपति, खर नामक भूपाल । 
शूर्पणखा रानी अति; सुन्दरं ख्प रसाल ॥ ` 
राजङ्कमार थे दो जिसके, शम्बुक श्र सनन्दन । 
` युवावस्था थी जिन की, शुभ रूप वरी जैसे इन्देन ॥ 
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सूय हास खांडा साधू, हर घडी यदी शम्बुं चादृता । 
. नित्य विन्न डलते मातापिता). नहीं कामयाव होने पाता ॥ 
दौ. नौ.-एक दिवस हठ मे खड, वोला हौ विक्राल । 
विघ्न यदि देगा कोई, उसका आया काल ॥ 
चौ. नौ.-उसका आया काल, लगे क्यों सोता शेर जगाने । 
मारू धर तलवार अक्ल, सारी आजाय दिक्राने ॥ 
सोच समभ नहीं करते कायर, अपनी अपनी ताने । 
विद्या साधन जाय शुर, . शवक न हरगिजमाने ॥ 
दौड-- वित्र जो कोड देवेगा;. जान अपनी खोवेगा । 
द्र्डकारस्य मेँ जाऊ, द्वादश वर्षे सात दिनि का, 
साधन प्रारंभ लगाऊ ॥ 
--- सूय हस साधन असि, कुमर के मन उत्साहं । 
- होनहार लेकरे गई, दंडक वन के मांह ॥ 
दो.-- क्रौचखवा नदी तीर पर, गैधूर वंश विन्तेप । 
उसमे जा साधन लगे, दो एकाग्र अक्लेश ॥ 
दो.-- एकान्त मूमी शद्धास्मा; ` जितेन्द्रिय रत धार । 
पांव वाध वट घ्रक्त से, नीचे मुख सुविचार ॥ 
नीचे मुख सुविचार मंत्र मँ, अपना ध्यान जमाया धा। 
वरह वर्ष सात दिन.का विद्या प्रारंभ लगाया था॥ 
` या चुं ओौर वांसं का वन, जहां पवन अति गुजर करे । 
पर स्यामजांलदहै दृष्टि की, अन्दरको जरा पसार करं॥ 
, शुप्रणखा , वहा तीन दिवस के, वाद्‌ म आया करती थी। 
सुत शुक के: लिये खाद्यपदार्थ; वनम लाया करती थी॥ 
विद्या साधत वीत गये, यहां वा वपे चार दिन ह। 


| 
सिद्धि प्राघ्रं लगी होन पर, मिल्ञे न रतन पुर्य विन है ॥ ' 


॥१ न्यः 
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तेज महान्‌ सूयं समान; गंधूर मे लगा चमक्ने को 
लटक रहा था जहां पर खांडा, शम्बुक लगा हर्षते को ॥ 


रूप ऋद्धि बुद्धि अति, - सेवा भक्ति महान्‌ । 
होनहार अगे सभी; वन जाते नादान ॥ 


खूपक्डेर्मेदहीर्म ह्‌, ऋद्धि केम इद कदलाती हं । 
बुद्धि के मेँ तुम दोनों का; एक भास कर जाती हूं ॥ 
होनी लगी सुस्कराने, श्रौर योली जव मै आरंगी । 

रूप ऋद्धि. वुद्धि आदि, कुड हो सव पर छा जाङगी ॥ 


क्रीडा कारण च्रागया, फिरता लच्ण बीर । 

दैव.योग श्रागे वटा;, कचरा के तीर ॥ 

वेश जाल मे पड़ी नजर, सूर्यं मानिद प्रकाश हा । 
क्या रवि अन वेठा इसमे लदमण को एेसा भास हरा ॥ 
वंश जाल मे खद्ग अपूर्व, अपनी चमक दिखाता हे । 
देख अनुपम शख वीर, योधा का मन ललचाता द ॥ 
भट हाथ पसार ॐ खङ्ग लिया, लकमण का मन हर्पाया है । 
्न्लातपने से परीन्ता कारण, वंश जाल पे चलाया है ॥ 
दोनी ने च्रपना काम फिया, शंबुक की आशा धरी रही । 
वह्‌ जीव वसा जा परभवमे, संपत्ति सव यहां पर पडी रही ॥ 


लटक रहा था शीश जो, रादुक का दु्म्यानि । 
वेशजाल.के सग कटा; पड़ा सामने आन ॥ 
देख भयानक द्य श्रनुन के, चोट हदय पे चाद है 1 


क्योकि यह्‌ निरपराध कोई, सुभे सरा वृधा दीदे॥ 


श्रिया खेद अति लच्मणने, फिर व्याने पैर वटाया द । 
श्तीख कटा धड लटक रहा; यह्‌ नजर सामने श्चाया ह॑ ॥ 
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गाना न. ४७ (शंवुक ॐ सत्युपर छक्षषण का दुःख करना) 


सैर करते आज मेरा, यहां क्यों आना हो गया | 
बेगुनाह इस मतुष्य का, परभव. म जाना-हो गया ॥१॥ 
कट संह ' सह करके जिसने, था खङ्ग साधन किया । 
हाय किस परिवार का; हृदय जलाना हो गया ॥२॥ 
देख. वह रो रो सरेगे, जिनका राजकुमार है । 


99 क 
` क्योकि उनका ज यह्‌; अनमोल दाना खो गया ॥३॥ 


दो - 


अव तो कुहं वनता नहीं, चाहे यत्न लाखों करू । 
जीव इसका तो “शुक्ल”, परभव रवाना हो गया 


पद्ठताता रेसे अनुज; गया राम के पास 1. 


. खङ्ध. सामने धर दिया; चेहरा अति उदास ॥ 


चौ.- 


बो्ते रामं अहो माई, चेहरे पे. आज उदासी क्यो । 
यह्‌ खङ्घ कहां से लये हो, ओर ठरडी लह उदासी क्यो ॥ 


` कहे अनुज महाराज आज रमै, क्रौचरवा के तीर गया । 


दो.- 


निरपराधी विय्यासाधकः, मारा एक रणधीर गया ॥ 


जो जो कुदं वीतक हु्रा,. समी बताया शल । 
रामचन्द्र फिर श्रलुन से, वोल उठे तत्ताल ॥ 


दो. नौ. (साम)-माई तूने वो दिया, फगडे का यह्‌ .वीज । 


जिसकी यह तलवार है, वद -नहीं. मामूली चीज ॥ 


चौ नो. (राम) -मामूली नदीः चीज 'फना, कर दिां शूर चलवेला । 
है कोई .उच्चंराजवंशीय, ` तुम न सममो उसे. श्रकेला ॥ 


~ 


-दलः बल सेना श्राने -वाली है, कोई रेलम टेला । 


. देख श्रमी दीखेगा वनम, भरा हु्रा र्णमेला ॥ 
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गाना न. ४८ यामचन्द्रजी का ठच्छ्षण को कहना ) 


पहिन वञ्च अभीं तैयार, दौ जाना मुनासिव हे । 

` पाती आअनेसे पिले ही, वन्य लाना मुनासिव है 11 १॥ 
स्याल ह सिफ सीता का, चौर वस ककिर न कोद । 
णक यहां पर रे दूजे का? जाना ही सुनासिव है 1 २॥ 
दां कैसला किये चिना? गि न जाना है । 

जो होता धर्मं चतरिय का, वह दर्शना मुनासिच हे ।॥३॥ 
जो होना था सो दो वीता, ख्याल मनसे सुला दीने । 
उन्लय नीति वह्‌ जावे तो, धुष्‌ उठाना म॒नासिव हे 11४1 

दरो--. हषर श्रतु से वात कर हो वैठे लेष्यार । 
, शूला ते महल य, मनम, किया विचार ॥ 
शपरणला-विद्या सिद्धि राजकुमार की, जल्दी दने वाली हे । 
हदय कमल खिला से, जसे पलों कन अली दै ॥ 
सोजन पान समी सासम्री, तुरत एतं वनवाई है । 
लेकर सव सामग्री आप, दंडकारण्य आद है ॥ 
। को श्रौचसवा के तीर जव, जाई गैधूर पास ॥ 

नजर उठा देखन लगी, दिल मे चरति हला ॥) 
वराजाल है कटा हाः शम्बुक पुत्र का सीरा पडा । 
वह्‌ द्य भयानक देखत दी? हवा माता को श्रफसोसं बडा ॥ 
लमी देखने अन्दर को तो, शीश विना धड़ लटक सटा 
क्या कारण यह्‌ राज टृच्माः कररही सोच सन मटक रहा ॥ 
कर सटन फाड रदी वर को चैनो से नीर है चस्स रदया। 
मूर्त होकर गिरी धस्ण पर, टय दर से तडप रदा ॥ 
शूषणला होकर सचेत, पुत्र के सीरा को चूमती दे । 
मूर्च्छित दो कभी गिरे घरण, कमी धड़ की तरफ धूसती दे ॥ 


० 


विना नीर मद्ली जैसे यो, तडप रही-खर की रानी । 
च्रौर बोली अय बेटा तेरी, किस तरह गई यह जिंदगानी ॥ 
अय वेटा. तेरी खातिर मे, सव. सामग्री लाई शरी | 

इस वन खंड मे शुक वेटा, मेँ तेरी खातिर आई थी ॥ 
वाकी है नाराज सभी, इस कारण कोई न आया दे । 
देया मेया को सवर कदा, मेनि तो तुमको जाया 

त्‌ प्रातःकाल सदा उठ कर, माता को शीश सुकाता था। 
छर माता माता कट्‌ कर मेरा, हदय कमल .खिल्लाता था ॥ 


दो. (्ुषणखा) सिर पीदं छाती धुर, हा संवुक हा-लालं । 


ओर बता किसको कहू; वन मे अपना हल ॥ 


गाना न. ४९ (शरणा का. विखाप) (चहरतवील) 


1. 


देया मेया को ` तजकर किनारा किया, 
मेरी जोन जिगर का सहारा गया । 

मुम छोड अमागिने को तू चल वसा, ` 
मौर सर्वस्य कैसे विसार. गया ॥ १॥ 

यै तो आई खुशीसे यहां शौड कर 

साथ लाया न जहर कराया गया । 

जिसको खाकर के मै भी जाती उधर 
जिस जगह मेरा वेटा पियारा गयां ।॥ २ ॥ 
हाय लंटकंता यह धडं दै पडा सिर उधरः, 


` इसमे ध्या कलेजा हमारा गया ` 1 


अय वेटा करतो करू क्या वता; 
सुमे जानः जिगर ` खाति मारा गया ॥३॥ 
संत. जा साधन को विद्या कहा पेश्तरः 


, जिससे -कट करके सिर यह्‌ वुम्दारा गया । 
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` कर यला गोद्‌ खाली कुमर मात की, 


मेरेः धरका तो सारा उजारया.गया ॥ ४॥ 


दो. (श्षणखा) क्या मेरे ही भाग्य ये, पटे इस जग माय । 


विरह च्रापका है कुमर, युमः से सहा न जाय ॥ 


गाना ( शुपणखारानी का विखाप ) ८ विहाग ) 


दो- 


धी 


चीौ.- 


प्राण प्यारे लाडल्ते सूरत, जरा दिखलाय जा । 


-रोवे खडी अम्मा तेरी, इसको तो धीर वधाय जा ॥ १॥ 


कौनसी साधी कुमर, विदा वतातो दे जरा । 

भोजन मै लाई पास तेरे, यह जरा सा खायजा ॥२॥ 
नौ मास रक्खा गर्भम, मे लाल तुमको सुख दिया । 
क्या कहे अम्मा मुम, इतना तो शब्द्‌ सुनाय जा ॥३॥ 
वारह्‌ वषं अति दुःख सदा, फिर खो दियि निज प्राण हें । 
काटा है किसने सिर तेरा, यह्‌ तो जरा वतलाय जा ॥ ४॥ 
शुषैणला ने इस तरह, किये बहुत विर्लाप । 

रव रोने से क्या वने, सोच किया फिर आप ॥ 
जिसने मारा राजक्कमर, मेँ उसकी खोज लगाञगी । 
जान का बदला जान ही लेकर, सुतका वदला पाङगी ॥ 
कैसे पता लगे मुभाको, दुजन को स्वाद्‌ चखा मे । 
चिन्ह देख कर पाच्मों का, श्रव उसका पता लगा मे ॥ 
जिधर गया लद्मण उधर, चली चरण चिह देख । 
नयनां से जल चह रहा, कर रही सोच अनेक ॥ 

पद्‌ चिन्ह देखती जाय कमी, चहुं ओर को दृष्टि थुमाती हे । 
सवं नजर पडे वह्‌ राम लखन, तव एेसा सोचती जाती हे ॥ 
क्या यह रवि चन्द्रमा रै, या-दो.स्वर्मो के इन्द्रे । 
श्यां सान्तात्‌ दै नल कुवेर, रति रूप कला मे खुन्दर हे ॥ 
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ती 


चो.-- 


कामवाण जिसको लगे, सुध बुध. दे विसराय । 
रोक इया कूर सव, वसे राम दिल माय ॥ 


लगी देखने. लिप वृत्तो मे, काम वसा रग रग अन्दर | 
-लाज .शम -उड्गडं हृं" - वेशम जाति जसे .र्वद॒र ॥ 
मध्य भागम दोनों केः मानों हो रहा उजाला है । 
वर्तो पर योवन्‌ वरस रहा; रंग हरा वहत कुं कला है ॥ 


दो. (दपण. मन मे)-रतनो के पुतले वने, करौति रचि समान । 


क्या सव दुनियां का मिला, रूप इन्दो कौ च्रान ॥ 
क्या बिजली यद्‌ नक्तत्र, व्योम से वैठे टट सितारे दै । 


`. रम गये हाड ओर भिजी क्या, रग रग मँ फूल हजरेदै ॥ 
` ` है निश्चय -पुख्यवान किसी, यह भूप के राज दुलारे द । 


>) 


रौर सभीः कु हेच. मुभे, वस लगते यही पियरे दै ॥ 


पलक नहीं मपके- जरा, देख रही हर वार । 
दृष्टि गोचर फिर ` हृ उसी जगह सीया नार ॥ 


-देख हुई हैरान कहां से; यह्‌ चन्द्रमा चं आया । 
` शरद्‌ ऋतु में प्रातःकाल जैसे, कि सूयं. निकल आया ॥ 


. . इन्द्राणी से अधिक खूप; फिर में पसंद कव: आङ्गी । 
. ¦ स्प सैश्नी श्रौर वटाकर, पास इन्दके .-जाञ्गी ॥ 


दो-- 


रूप देखकर शूपंणखा; हई विपय मँ लीन 1 


` इश्क वीच अध हूः न कुं रहा अधीन ॥ 


स्प .परावर्तिनीः दिया; अव शुपैणखाने सुमरी हे । 


. वनी नई नवेली स्तात्‌. जंसं इुवेर की कुमटी दं ॥ 


तरण अवस्था मोहिनी मूर्तं चलता परती -देखगिरे । 
पिर गह सामने रामचद्र के, इधर फिरे कभी उधर फिर ॥ 
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दो.--' काम सग्मे चध हो, अदभुत वनी अनूपं | 
एसी व्यक्ति को कहां) आत्मगौरब स्वरूप ॥ 
गाना ने. ५१ (शृषैणखा का श्रुगार-व्णन) 
फिर हंस गति से कामन, दामन कर सोल शगार | ठेर 
सजन कर. वनाय अंजन, नेत्रो म लिया उल 1 
मस्तक उपर गोल विदी, सोती से पिरेये बाल ॥ 
` चूडामणि पूल शीश, गलते मे हीयं की माल । 
नक्र म बुल्लाक शोभे; मोती जडी साडी लाल ॥ 
षदक-- गहनो की मंकार घणी है, वेशर मे हीरो की कनी है । 
शोभा अति अधिक वनी दै, नखरे का न पार ॥ फिर ।१॥ 
चाद ओर जडाऊ बुजनी, कानों मे सुनहरी वाल्ते । 
कोड शीस विम्वोष्ठी, नथ मांही मोती उक्ति ॥ 
,. खगा नयनी ` सेवक ठोडी,. जुल्फ नेसे नाग काल्ञे 
गति है मराल हथिनी मस्त, जैसी चाल चले ॥ 
र्ठ-- चन्द्र वदनी कोयल . वैनी, पनी साडी उपर चोली । 
रसना पतली मीदी बोली, इन्द्राणी अनुहार ॥ फिरे ॥२॥ 
` हाथ कड परवद. श्रारसी, चूडा प्ली । 
गजरा श्रौर जडा पटुची, मैददी सेः स्वी हेली ॥ 
पदिने सव छाप छल्ते,. श्रंगूली ज्यू सूगफली । ,. 
पुत्र विरदिनी पर कामवस नीत चली ॥ . - 
श्दल-- पूली नहीं समाती तनम, खुश हो रही धूम उस वनम । 
` जेसे बिजली चसके घनम, पिरे केली नार 1 फिरे ॥ ३॥ 
क्डे छंडे रम्ोल, सँहदी विद्धुवे ओर मोर । 
मकर -डमक्र चाले गहणे, सारे करते शोर ॥ 
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पावो मे पायजेव सोदे, धंघर वाली चहुं ओर । 
दुवेक चुपक आई जेसे, पाड लाने चौर ॥ 


अदल-- रही धूम विषय के बलम, गंघदहस्ति जैसे दलमें । 


घड रही बनावट मनम, करे इधर उधर संचार ।। फिरे ॥४॥ 


दो.-- देख हाल यह्‌ रामने, मन मे किया विचार । 


किस कारण उद्यान मे, फिरे श्रकली नार ॥ 
१५ हप 

शुपणखा को इस तरह, .वोल उठे श्री राम |. 

इस दुर्गम उद्यान.रमे, कौन तुम्हारा काम ॥ 


(राम)- कहो. वृतान्त अपना.सारा,. फिस करण वनमें आई हो । 


मौर इधर उधर्‌ क्या देख रही, उ भय न जरा मनलाई हो ॥ 
क्या कहीं चौल्ला हे गिरफ्तार, जिसकी तुम फिरो तलाशीर्मे। 
क्या आई पैदल इस बन.्मे, या वेट विमान आकाशी मे ॥ 


षो. (शपेणखा) अव्वल तो उथान मे, वड दूर दुर 1 


उपयोग नहीं दोयम लगे, उड व्योमर्मे धूर ॥ 
जरा पास ऋआ केरे अपना, मै सारा हात सुनाती हु । 


„: . . मँ मुष्य मात्र से उरी हुई, कुं भय इस कारण खाती हूं ॥ 


ङल.दाल पूना. चाहते दै, श्ुमान वही रमँ पाई । | 
अरव कान लगाकर सुन लीजे, मेँ पास ` सुनाने खाई ह ॥ 


दो. (9) पुत्री हः भूपाल की, -सोई शिखर श्रावास.। ` 


एक विद्याधर था जा रहा, वैठ ` विमान श्राकाश ॥ 

यह देख . रूप मेरा. मोहित, होगया उसी दम विद्याधर । 
म निद्रागत सुद समान थी, मुमे नहीं छं रही खवर ॥ 
वसं डाल विमान मले भागा, यह कह नदीं सकती गया वरिधर। 
वह मुभे जिधर ले चलः, स्रौर एक श्रा विद्याधर मिल उधर ॥ 
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दो. (शषणखो) -निद्रा जवं मेरो खुली, हई वहुते हैरान । 


देखा तो चहुं रौर हे, वियावन उद्यान ॥ 

यह देख मेरी सुन्दरेताई; , दूजा विद्याधर ललचाया 1. 
, श्रं मुके खोसने के कारण, भटपट उसको सारन धाया॥ 
वटाकर मुमको एक ओर, फिर लगे परस्पर लउने को । 
यह्‌. एेसा प्रापी रूप हुवे, तेन्यार मनुष्य दो मरने को ॥ 


र.()-मै वैदी वहां से रही, किस्मत को लाचार । 


हाय मेरा अव कोन है, इस बन के मभार ॥ 


छ. (,)-लड लड फे दोनों मर गये, खोटे व्यसन का फल मिल । 


रह गदं वनं मे अकेली, कांपता मेरा दिला ॥ 


` “ फिरते फिरते थक गहै, रस्ता न कोई इन्सान हे । 


धडकता है मनं मेरा, किन्तु न निकली जान है ॥ 

` इस समय मेर सदायक, धर्म या प्रञ्ु श्राप | 
शांति सुम को मित्त गई, वस कट गये संतापं है ॥ 
फ मेरा शील के प्रताप, से सच ` टल गया । 

इस जन्म मे वस श्राप सा; भर्तार मुमको मिल गया ॥ 


गाना न.५२ (रामचन्द्र ओौर शुपणखा का सम्मिलित गाना्ुः 
¢ 
गरूपणखा-कलं सुक शा यहं जंगल, अवं है महकार छाई । 


चमंकारं पंचवरी मे, क्या रोशनी फेलाई ॥ १ ॥ 
तुम किसके. हो शदजदे, कवसे यहां पे रये । 
दोनों ही खूव सूरत चेहरे की. क्या गोलाई ॥ २॥ 


पम श्रयुष्या पुरी सुनी है, -दशरथ के दम दुलारे । 


सीता यह राजरानी, लच्मणए यष्ट मेरा भाई । ३॥ 
तेरह है साल गुजर, फिरते दै हम वनं मं । 
रहती है तु कहां पर, यां पे किधर से श्राई 1 ४ ॥ 
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शूरप॑णखा-क्या तुम न जानते हो राजा की हूं पत्री | 
मेरी ` रुप. रोनी ने, खल्कत मेः धृम पाई ॥ ५॥ 


राम किरती है क्यों अवार; जंगल मै. इसतरह्‌ त्‌ । 
कामन नादान तेरे, दिल मँ यह्‌ क्या समाद ॥ ६॥ 
श॒पैणखा-जादू भरी यहं सुरतः; दिल में वसी है मेरे । 
` सखव -च्ंपके है करम; दुःख दर्द की दवा ॥ ७॥ 
राम-- तुम लखन को युनाश्मो, अपनी यंह दुःख कहानी । 
हट दूर दो यहां से, क्या गड़्बडी मचा ॥ ८॥ 
हार्पणखा-लद्मण जो तेयमाई, ` नादान है अवल का । 
मेरी तरफ. तो उसने, न नजर तक उटाई.॥ ६॥ 


राम- किया था रैः इशारा, लच्मण के पास जाच्मो । 
फिर भी श्रा तुमने, .यदां पर क्यो टिकटिकी लगाई 1} १०॥ 


दो. (शूप॑णखा)-हाथ जोड विनती करू, कर. लीने स्वीकार । 
दादी. मुस कीजिये; ओर न उं रकार ॥ 
दो-- इतनी ' सुनकर वातो, चौक पडे श्रीराम । 
सोचा यह्‌ प्रपच. सव, कर रही प्राकर वाम .॥ 
राम-- देखो .केसे नार शरान, त्रिया चरित्र फेलाती है । , 
आप..बनी भोली भाली, ओर पागल हमे वनाती है ॥ 
एक यात मुखसे करती, श्यौर चार. वनाती श्रांखंसि । 
, च्रग अंग है नाचरहा, जसे. द्रख्त निज 'पातां से ॥ 
दो. (राम-मनमें)-वेशक इसको हे, प्र हे व्यभिचारिणी नार । 
" . भेज लद्मण की तरफ, देवे मान उतार ॥ 
हो-- रामचन्द्र कहने लगे, शूर्पणखा को वेन । 
जा परले के पाल त्‌, जराःलगा के सैन । 
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रमर-- पास नहीं जिनके नारी, वस चाव उन्हीं को होता है । 
जो फ॑सेःगप्रम के फन्देर्मे, वह्‌ फिरे उमर भररोतादै॥ 

. एक नार है पाष मेरे, दिन रात नींद नहीं आती है] 

जा लच््मण के पास, श्रज कर व्याह करना जो चाहती है ॥ 


दो- कामान्धी' को खबर न, गद अनुज के पास । 
दाथ जोड करने लगी, चरण म अरदास ॥ 


शर्पणला-हे नाथ विनती दासी की, करुणा कर हृदय धर लीजे । 
पास आपके मेजी हूं, अव विवाह मेरे सण कर लीजे ॥ 
लच्मण एकदम स्ुंजलाया, बोला उयादह्‌ वक्र वक न कर । 
जात हेतु ओरौरत की, वरना "अमी उडादूं तेस सिर ॥ 


दो. (लक्ष्मण)-क्यों कामिन चअरंघी हुई, फिरती शम उतार । 
पहिले मेरे भ्रात क्रो, वना चुकी भर्तार ॥ 
(,) कहां गया वह्‌ सय तेरा, जो पति दूसरा चाहती है । 
, चन्‌ की कदी चुडेल आनः, नखरे हमको वतलाती है ॥ 
¦; शुपेएला सहमी जाती, लदमण वेधडक सुनाते है । 
सिया राम उधर दंस हंस कर, दोनों हाथों ताल वजात दँ ॥ 


वो. ()-चल हट यहां से अलग हट, गले न तेत दाल । 

शमीरः कहीं पर श्राप यद्‌; डालो अपना जाल ॥ 

` वडे श्रत से.करी प्राना, भाभी लगे हमारी दै । . 

. देख आरिसा जरा दिखा, क्या यद्‌ःशङ्क तुम्दारी हे ॥ 

` रिम. दिमाकर खडी सामने, नयनो -को .फडकाती है । 
भ्ठ वोलते हवे जरा भी; सन मेँ नदीं लजाती है ॥ 
छल फरेव करती घर घर लो; ख्प वनाकरः श्राद हे । 
स्या इसी शक्ल पर दो पुरुषों नेः कटती जान गंवाई है ॥ 
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हट यहां से क्यों इधर उधर चमकाती डोल्ते विन्दी है| 


तुम जेसी नदीं च्नौर' कोर दुनियां मँ नारी गंदी हे ॥ 


दो. नौ. (खक्ष्मण) पीठं दिखा यहां से जरां, शमं न तुमे लगार । 


-भरा सुल्कं चारों तरफ; करो देख भर्तार ॥: 


चौ. (लक्ष्मण) करो देव भर्तार यहां पर, चले न चाल तुम्हारी । 


दोऽ 


दो 


उल्लु जसी. शक्ल गधी, - मीः चाहे -रोर सवारी ॥ 
मायाचारिणी. मिभ्याभापिणीः वनी राजदुलारी । 
मारू .हंटर श्रमी श्रक्ल, श्राजाय दिकाने सोरी ॥ 
कहां दुःख दिया श्रानके, सताती जान जान के । 
चपल चालाक वाक. है, ओरं कीं जा करो ठिकाना 
यहां न कोई गाहक ह ॥ 

कोरी कोरी ' जब सुनी, लद्मण की फटकार । 
शूैणएखा को गया, सहसा रोप अपार ॥ 


` जेसे नागिन फणमारे, एेसे दो दाथ मारती हे । 


` ऊद ` वना नदीं कामं समभ, -पुच का मोह चितारती दै ॥ ` 


बोटी तूने हीः मेरे शंवुक, काशीश्च उतारा है । 
व ` तमी -धास -लेडगी, मै कटवा कर गला ठुद्याय है ॥ 


दो. (खक्ष्मण)-हम मी वैठे दैः यदा, इसीकलिये .तैयार । ..: 


कह देना अवे जरा, .होकरके हृशियार ॥ 


(५; ). जा उन उनको दे भेज-यहां, जिनको परभव पर्ुचाना दै । 


हैः सूर्यर्वशी. यहां राम लखन, तूने क्या हमको जाना दै ॥ 
अनुचित कती शब्द चली? .पाताल लंक आदं हे । 
खर दृप्‌ कों श्वुक.के, मारे की खवर सनाई ह ॥ 


दो. (शूपणखा) -महाघोर अन्याय का, प्रलय हो गया समाज । 


एक लाल. शंबुक चिना; सूना हो .गया राज ॥ 
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(५, फिर मी गल्ती का खर दूषण, तुमं दंड ह्म दे सकते हे) 
राम्बुक की मरल्यु का योग्य, को हर्जाना भी ले सकते हो ॥ 
. यदि इस पर न ध्यान कर तो, पिर भेदान मे इर जना । 


, श्रौर किसी तरह मी अरिजन का, फिर घोखा माई मत खाना॥ ` 


यह्‌ ज्ञात युके कोइ दुनियां म, नहीं तुमे जीतने वाला हे । 

, फिर भी यह्‌ साथ में लेजात्रो, महा वज्॑मयी जो माला है ॥ 
, पिर जात्म कहीं शधो मेँ तो, सिहनाद्‌ शब्द्‌ करना । 
मँ उसी समय श्रा जाङगा, तुम भय न कोई दिल मे धरना ॥ 


दो.-- हंस कर वोले ललनजी, हे भाई रणधीर । : 
` नम्र निवेदन है मेरा, धरो हृदय म वीर ॥ 


दो. (लक्ष्मण)-चदते जल मेँ प्रवेश करे, वहं श्रपने प्राण॒ रगवायेगा । 
क्रोधातुर को शिक्त देनेवाला, निज काल बुलायगा ॥ 
प्रारिभिकः जवर मेँ हे भां, श्रौपधी ` जहर वन माती द । 
, - ,` `ओओौर राग देष मे अंधो को, णमः रिक्ता कभी न मातीदै ॥ 


दो. (रम)-वुद्धिमान हो तुम लखन, हरफनम. होश्यार । 
-जश्रो अव रण ररम, कयो रींकी हार ॥ 


दो.-- शीश नमा करके चला, सुमित्रा का लाल । 

या.यों कहँ कि चल द्विया 'खर दपण का काल ॥ 
"जा ललकारा सामने; करी . धुप टकार । 
मची खलवली फौज्मे, भाग हो ` गये" चार ॥ 

, .गड्गडाहट घनघोर शब्द, सुन सच दल का मन काप पञ। 
` यह क्या ्राफत आती है, खस दूपणए का मी दिल दाफ पड़ ॥ 
धी शक्ति तोड लखन ने,. वाणौँकी मदी लगा 
धी अभि जसे ठरे, पेचे सव फौन मगादं दै ॥ 


॥। 
५ 
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जैसे बादल व्योम वीच, दलम योधा यों गज रहा । 

या वालू के घर गोर्न को, वारिवाह जेसे बरस रहा ॥ 
शूर्पणखा ते देख हाल यद्‌, दान्तो मे अंगुली डली है । 
फिर बोली हाय सितम लच्मण, कर देगा सब दल खाली है ॥ 
विनली के मानिन्द कडक रहा, इससे श्व कैसे पार पडे। 
शक्ति हीन होगये योद्धा सव, मांक रहे दै खडे खड ॥ 
विना वीर रण॒ के यहां न; पेश करंसी की चलनी है । 

एक नपूते ने सवका हृदयः करिया दछलनी छलनी है ॥ 


दौ.- लंका को अवे चल दु, शूर्पणखा तत्काल । 


रावण से कमे लगी; जो वीता सो हाल ॥ 


दो. शषणस्ष)-तुम वैठे मँ लुट गई, भई करो विचार । 


पहिले सुत भारा गया, अव मरता भतीर ॥ 


ॐ. (1+)-वीर तेरे भानजेका सर, अलग धड सेः किया । 


दो मसुप्य जंगल मे है, डेरा निडरपन से किया । 


रोष कर तेरा बवहनोईे, लेके दलं साय गया । 

विश्ास नहीं समको रहा जीता के यासासया गया] 
चोदह्‌ सह संग शकेल, वीर ल्म लड रहा । 

शेर जैसे बकरियों म, यों लपक के पड रां ॥ 

सवे खतम कर देगा यदि न, श्राप चां पहुचे वीरन । 
फेल रसे जायगा, मानिन्द्‌ रवि जैसे किरण ॥ 

छव तो गोते खा रही, नैया मेरी ममधार ३ । 

डोव देना या वचाना, ्रापके रखत्यार है ॥ 


शुपंणला के युन वचनः. रावण करे चधिचार । 
मू जाति नारि की, सोच न जिसे लगार ॥ 
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रावण- प्रथम तो इस दुष्ट बहनं ने, कुल को दाग लगाया है] 
एक तुच्छं मनुष्य क्या खरदूषण्‌, वहं दी इसके मन मायाहै ॥ 
फेर नहीं यह्‌ आन गमी शादी स, सुल दिखती है 
अब गज्ञ पड़ी तब आन खडी, नयनो से नीर बहाती है ॥ 
रोर कहती है दो मनुष्यों पर, चौदह हजार चद धये है। 
फिर भी बतलाती खतंरा है, नदीं दो काचू मँ अयेषदहैः॥ 
प्रथम तो यह दीक नहीं, यदिदहेमीतो स्यामे पडी, 
मर जने दो उन दुटंको, रोने दो.इसफ़ो खडी खडी ॥ 
वीज नश ह्यो जायतो, ही कुल काः कलंक मिट जायेगा । 
यदि सम्मुख नहीं पीठ पीञ्ि, कहते सो भीः हट जायेगा ॥ 
दो चार घडी सिर पीट पीट कर, अपने रस्ते जवेगी । 
किया क्म जैसा इसने, उसका वैसा फल पावेगी ॥ 

दो-- शर्पणखा दिल सोचती, बना नहीं कुष्ट, काम । 
 बतलाङ इसको वही, जो थी सुन्दर वाम ॥ 

श्ुधेणखा-है महा लस्पटी इन वातों का, कान इधर मट लायेगा | 
कम से कम यह तो निश्चय है, एक वार वहां पर जायेगा ॥ 
लेसे वीन बजनि पर, ` बस नाग मस्त हो जाता है । 
रसे ही मस्त करू इसको, अव्‌ यही स्मकर्मे आता हे ॥ 


दो-- लाज शम को दौड कर, बोलीः रावण साधः । 
। अरति आश्चर्यं की सुनो; एक ओर है वातः॥ 


र्षणखा-नारी जिनके पास एक सहस जसे चदा हिया । 
यौ मानों बनरूपी रजनी के, गल चन्द्रमा पडा हृं ॥ 
स्फटिक रत्न जैसा तन ड, जसे सचि-मे ढली है । 
मानिन्द दामिसी के क्रान्ति, चालि गतिदहस निराली हं ॥ 
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नलकरुमरी न तुलना करती, न उपमा कोड जदानमे है । 
अमृत यदि कुच है दुनियां म, तो उसफी एक जवान हे 1 
दूमुत है लक्षण सारे शभ, अनुपम दमक्र दिखाती है 1 
रर स्वर्मपुरी की इन्द्राणी भी, उसे देख शर्माती है ॥ 
एक अगृटे की वरावरी, न तेरा रणवास करे । 

नक्त तेज अति पडे हुवे, सव खिला चमन प्रकाश करे ॥ 
प्राश्यं की वात गघे के, गल हीयं का हार पडा । 
एक रहे रखवाली उसकी, एक लड रणवीच खड़ा ॥ 
रत्न चीज जितनी दुनियां मे, सवी सव वद्‌ तेरी है । 
तुम उसे बनाद्रो पटरानी, यह्‌ तीव्र भावना मेरी है॥ 


` सपे वीन पर मस्त हृच्मा, जैसे निज फण लहराता है । 


कर्मादिय भूप कुमा पर, चलने का ठंग वनाता ह ॥ 


दू करके कर गदे, शुपंणखा प्रस्थान । 
विपयवधेक वचन सुन, रावण ह्या गलतान ॥ 
परनारी का ध्यान जिस, समय जिस प्राणी को श्राया हे | 


`उस समय से समम्नो वस; उसकी किस्मत ते चकर खायाहे ॥ 
"कुल गौरव मिला कर मद्री स अपयश क्रा पिड भरात। है । 


रौर धन संपत की राख वनाकर, अतम फिर पद्धुताता है ॥ 


परनारी पेनी ह्युरी, पांच टौर से खाय; 

.फल किंपाक समान यह्‌, दिल अन्दर धस जाय । 
तन द्ीजे यौवन हरे, पत पचा मं जाय 

जीवित काटे कालजा, युच्रा नकं ले जाय ॥ 


प्रारोन्दिय कै वशीभूत हो, भंवरा प्राण गंवाता है 1 
भिज सिच कर मरे फूल मे, पर नदीं उसे काटना चाहता है ॥ 
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सपन्दरिय के वश्च म होकर, गज बलिष्ट तन को सोर। 


` रसनेन्द्रियः के. पराधीन -हो, मीन गहन. जल मे रेवे ॥ 


कान-राग मे मस्त हवे, -शरगों की. डार.मोली खाति । 


-` चज्ञुःइद्विय के वश-पतंगः -दीपक की लौ मँ जलं मर जति ॥ 


एक. एक इद्रिय ने -इनको, दुःख सागर मे गेर दिया । 
यहां आन विचारे रावण को, पांचो विषयों ने घेर लिया॥ 


 -वीतराग उपदेश म, घमं चार प्रकार । 


दान शीत तप भावना, यही. धर्म का.सार ॥ 


चित्त वित्त अनुसार दान भी, कड विधे से वतलाते है । 


` ` .-निर्मल आसम बने तमी जव, संयम ध्यान ` लगते दै ॥ 
` ` शद्ध भावना भानेवाले, जीवः अतुल सुख पाते हे । 


पर शील पालन्‌।-अत्ति कठिन, यहां कायर जन गिर जाते है ॥ | 
छ गाना नः ५२ (ब्रह्मचर्य -महिमा) .# ` 


ˆ .जीव-रेतू शील रंग धर रंग । ५, 


1 


.. वाकी सभी कुरंग हे रे; यही करारा रा ॥ टेर॥ 
. छनि भी - सीतल. बने.रे, -सपं दोय एलमाल । 


-.-शोर हिरण सानिन्द्‌ बने रे, अन्धपना लहेःव्याल ॥ जीव ॥१॥ ,. 
+. - रवत. सम मागे बने जी;-विष.-भीः अग्रत -होय । 


विघ्न यहां उत्सव बने जी, दजन सर्ज॑न होय ।( जीव ॥ २॥ 


: „` सागर छोटा सर बने जी, अटवी -निजं "धरवार । 
- मुरि सव असान्‌ ह्यं जी, - शील चति युखक्रार ॥ ३ ॥ 


जो कुशील: के. वश पडे जी, तनमे ही. उपजे. राग । 


: शुभ. कस्नी कोः तिंलांजली जी): तप जप जवि भाग ॥४॥ 


. ५.चअरपयशःकी -डौडी प्रीटे-जी, कुलः के लागे दाग । 
: -द्ार दिखावे. नकं का -जी, -पूट ज्य सव. भाग ॥ ५॥ 
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चन्द्रं रहे निय ` वारह्वां जी, अष्टम सूर्य ` जान । 

वीज नादाः कुल का होवे जी, दुरति का महमान ॥ ६॥ 
: शीलवती सीता सतीजी, - वसुधा मे विख्यात । 
` गौरव तजेः नं अपनाजी, बेशक दोवे तन घात ॥ ५ ॥ 


दो-- इधर सिया पूरी सती, धर्मन श्रति गुरवान । 
गुण जव रावण ने युना, लगा काम का वाण ॥ 


रगरग र्मे विष फैल गया, कुमति के चक्कर प्राकर । 
पुष्पक विमानः वट गया, दशक्रधर जल्दी से जाकर । 
होनी. वस कामांध वना, रावण वन को चल धाया हे ॥ 
पास सिया. के. देख राम, पीडि विमान टिकाया द । 


दो -- खडा- खड़ा नृप सोचता; है . यह्‌ अदभुत रूप । 
तीन लोकम भी नहीं, एसा रूप.-सनूप.॥ 


रषण- नदीं पि्धाडी हे नैन, चेदरे' पर रूप वरसता है । 
नेसे चातक मेघ चिना, ` ठेसे मन मेरा तरसता है ॥ 
या जेसे.विन पानी के करी मद्धली का नहीँःशगुजारा है । 
बिना मिज्ते यह्‌ पुण्य -सखह्‌ मेरा न कहीं सहारा दै ॥ 
अद्मुत रूप अनूप चिन्द्‌, क्या तन पर “पडे समी शाला । 
मानिदेः मौर-की गरदन के; कुदरत ते है सुरमा डाला ॥ 
जो भगिनी ने- बतलाया था, उससे भी वढकर पाई है । 
सचमुच -वनरूपी सजनी म, -चद्रमा वनकर श्चा है ॥ 
किन्तु अराज क्या हुखा सुे,.-नदीं पैर अगाड़ी वदृत्ता है । . 
मानिन्द सिह के माज सामने; राम नजर क्यों पडता है ॥ 
नक्त तेज ` यह्‌ ` रामचन्द्रं के, ` हृदयं मेरा॒दिलाते दै । 
जो सजे खडे वख शख से, काल..रूप ` दिखलाते दै ॥ 
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दो. (रावण)-अगे पैर बहे नदी, पीठे घटता मान 
गिरफ्तार चौला हआ, वने किस तरह काम ॥ 
~ र है (~ शिं ् 
(3) जव तके वैठे हैः राम सामने, सिया हाथ नहीं खयेगी ' 
अव करूं याद्‌ विद्या अवलोकिनी, सेद वही बतलायेगी ॥ 
जनक सुता हर लेने का, यही एक दंग निगला हे । 
भ भ [१ [1 
अगेवेटाहेरेर हू, पडतो भी संह काला है ॥ 


दौ. नो.-अवलोकिनी विद्या तुरत, करी याद्‌ भूपाल ! 
आन खडी हुई सामने, लगी पृषने हाल ॥ ` 
चौ. नौ.-लगी पूषन हाल आज, किस कार्ण सुमे उुला१ । 
| वतलाञ्मो जो काम मेरे लायक, मै करने चराई ॥ 
सुश्छिल से आसान करू, जैसे वच्चे को दा । 
उसी बात भें हूं प्रसन्न, जो हो तुमको सुखदाई ॥ 
दौड. - सभी कारण वतलाद्ये, चज समको अनसा । 
`, दाथ अपने दिखलाङ, शक्ति के श्रनुसार काम जोह, 
॥ पूरा कर जाङ् ॥ । 
दौ. (रावण) काम जये ही मेरा, पाडं सीता नार। 
1 रौर नहीं चाहना. सुमे, करो यही उपकार ॥ 
रावण--ागे प्रबल सिह वैटा, पष्ठ हट गिरं समुद्र म । 
देच लिया मन सीता ने, वस ञुरु खडा वन अन्दर म ॥ 
सिर धुन कर विन्या बोली, राजन्‌. क्या पाप कमाता है । 
दूर करो यह दुष ध्यान, यदि सुख सामग्री चाहता है ॥ 
दो, (अवलोकनिदेवी) सतियो मं है शिरोमणि, रामचन्द्र की नार। 
` शील र्न खंडे नदी? करे जिस्म की छार। 
' (२१ .यदि कोड चाहे मस्तक से, मदर .गिरी. तोड गिर दगा । 
प्रमादी बनकर प्रवल सिंह.की, सूदे पकड दिला दंगा ॥ 
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अन्तक न आवे पास कमी, चह काल क्रूट विप ला लैरा। 
श्मीर करू दाजमा लोहे के, दन्तो ते चना चवा दंगा? 
शायद किसी के द्वारा यह्‌, प्रन होनी भी कर सक्तादै। 
पर स्वये दद्र भी सीता को आकर, नदीं फुसला सकता हे ॥ 


गागा त. ५३ (अवलोक्रिनी विद्यादेवी का रावण को समद्याना) 


` मानले कहना हमारा, मोड दिल इस पापसे. । 

हे बुरा परिणाम हित करके, क्रूं मँ च्रापसे ॥ १॥ 

ह पित्र आत्मा, पुरी न होडे धं को । 

वयां वनता भस्म, ऋद्धि की जला इतत आगसे ॥ २॥ 

श्राशिविष तेरे लिए दहै, लंका को वारूढ्‌ सम । 

रा कर डलिगी सवको, यह्‌ जरसे शाप से ॥३॥ 
९.९ निं ~, न 

सूयवशी की वधु, मानिंद व्याधि के तुमे । 

कर किनारा तज वदी, वच नरक के सताप से ॥४॥ 


दी. (रावण) मनमें है सीता वसी, युन सृके च्रीर। 
पटरानी इसको करू, चाहे मिले दुःख घोर ॥ 

(‰) घोर नकं खवीकार सुके, ऋद्धि की कु दस्कार नदीं । 
विना सिया के दुनिया में, समको कुदं लगता सार नहीं ।। 
वेही ठंग वता समको, जसे सीता पा सक्तां । 
फिर तो राजी से नाराजी से. जैसे हो सममा सकता र 

दो.-- श्रवलोकिनी विद्या के, तजो स्याल यह्‌ नीच । 
फिर मी सोच विचार क्यों, हृदय की लङ मीच ॥ 

‹अवद्ो.)-यदि पृष्ट किस्मत तेरी तो, मै क्या यत्न वनाडगी । 
जिस वारण मुभे बुलाया है सो तो, प्रव बुद्धं वतलाङगी ॥ 
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जव तक दहै श्री राम यहां पर, सिया हाथ नही आने की। 
सुरपति भी यदि यहा श्रा जवे तो; पेश न उसकी नाते की ॥ 


पो. (अवखो.)-लदमण जव लडने गया, राम किया स्केत | 


सिंहनाद तेय शब्दः सुन आङ रणखेत ॥। 

यदि मीड पडे को तुम पर तो, युको शीघ्र बुला लेना । 
तू सिंहनाद कर शब्द मेरे, कानों तक्र जया पटच देना ॥ 
तुम करो शब्द श्नपने मुख से, बस रामचंद्र उढ धायेगा । 
पी सीता रहे श्रकेली, काम तुरत बन जायेगा ॥ 
सनते ही तजवीज भूप का, हृदय कमल प्रकाश ह्र । 
ोला विद्या से तुम जावो, वसं काम मेरा सब पास हरा ॥ 
छव पुण्य मेरा वृद्धि पर है, सव काम ठीकं बनता जाता । 
सीता को हरु जल्दी से, अव समय वहुत निक्रला जाता ॥ 
अहा कैसा समय मिला, सन वांछित फल मै पडेगा । 
छलक्रर भेज भव रामचद्र को, सीता हर ले जाञगा ॥ 
राम लखन को तो दल मँ; खर दूषण मार मुका । 
ले चे सिया को लेका मँ, अपना आर्द्‌ उडवगे ॥ 


दो.-- सिंहनाद रावण किया, दुष रण भूमि की ओर । 


सुनते ही सियाराम के, दिल म मचाया शोर ॥ 
सिया राम से कहे धुद्ध भ, लंदंमण तुदं चुलाता है । 
चेर जिया कीं शुने, इस कारणं शंच्दं ` सुनाता है ॥ 


, इक जान टके सी लद्मण की, रौर गौल अरिका मारी दै) 


जल्दी जाकर ललकारो तुम, फिर जूमेया बलधारी है ॥ 


` करे प्रेरणा घडी घडी, वनो सहायक जाय । 


रामचन्द्र इस वात को, सोच रहे मन माय ॥ 
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(राम) जो लदमण को घेर सके, नहीं जननी ने कोड जाया हे | 
., यह्‌. आकर के किसी राघने, एेसा प्रपच वनाया है ॥ 


तर --- 


वह्‌ महावली योद्धा लच्मण, निश्चय न किसीसे दारेण । 
करे शीश धड्पसे, न्यारे सव दल के होश विगाडेगा ॥ 
रामचन्द्र यो कर रहे, दिल मे निनि त्वार । 
होनदार आकर यहां, वैटी आसन-सार ॥ 


' .वार वार सिंहनाद शब्द्‌, रावण निज मुख से करता हे । 


बहां श्रीराम से करे प्रेस्णा, सीता का दित उरताहे ॥ 
कहे रामचन्द्र वन वीच, अकेली कैसे जाऊ छोड तुके | 
नहीं हारता लद्मण सारी, दुनियां से विश्वास सुमे ॥ 


दो.(सीता)-हे स्वामिन्‌ दिल से जरा, ङं तो करो विचार । 


कुदे बुलने के लिये; लद्मण रहा पुकार ॥ 


गाना न० ५९ -(रामचन्द्र की लक्ष्मण की मदद के ल्यि 


सीताजी की प्रेरणा) सीताका-रामसे ` 
जावो जावो जी महाराज, लद्मणें ने सिंहनादं सुनाया ॥ टेर॥ 


प्रम देस. जिनका तुम साथ, दिवस कहौ दिवस रात को रात । 


तजे सुख राजपाट सव ठाठ, वनं मे संग तुम्हारे माया ।। १॥ 
जहां पर पड़ा क्ट कोड चान, अगाडी हुच्रा आप सिरतान । 
सुना जव चल्ञे वनां मं रम, अवध का खाना तक न खाया ॥२॥ 
हमारी सेवा करी दिन रातः. समा तुमको पिता मु मात । 
नजर नीची न ऊती वात, कभी न मुह्‌ की त्फ लखाया ॥ ३ ॥ 
लिया शुने देवर घेर, -जल्द्‌. जावो मत लावो देर ।. 
फेरमें पडे फेरसे फेर, समय वीता न दाथ कमी श्राया ॥ ४॥ 
मानां प्रीतम मेरी वात, करो शच्च की जाकर घात । 
मिले ना ठेसा तुम को भ्रात; पसीने की जगह खून वदाया ॥५॥ 


किया तुमने उनसे संकेत, पड़ा अवं काम वीच रणवेतं । 
हर घडी शव्द सना देत, शुक्ल यह्‌ दिल मेरा घवराया ।६॥. 


दो. (सम) यही सोच मेः कर रहा, अय व्यारी.सन माय 


दुविधा के अंदर फसा, कटू तुमे समाय ॥ 


ॐ गाना न. पदै (सीताजी कौ समकी दुविधा बताना) # 


धी.-- 


लखन को जीते कोई, साती यह मन देता नही। 


जाञ अकेली छोड़ तुमको, यह्‌ मी तन कहता नहीं ।॥ १॥ 
सोचोतो यहु का इलाका, घोर फिर उद्यान दै) 
हाल क्या. तेरा बने, कुठ मी कटा जाता नहीं ॥२॥ 
शब्द्‌ सुन सन कै-कलेजा, श्रा रहा सह्‌ की तफ । 
यदि सहायक न बन्‌ यह्‌, मी तो दिल चाहता नदीं २ 
पररणा तेस ने प्यारी; फेर डला मन मेरा । 

अव तो भाई क. भिल्लेः विन, दिल सवर लाता नहीं ॥३॥ 
होनद्‌।र होकर रहे, ॐोडों करौ उपाय । 

धनुषः वाण श्रीराम्‌ ने,, करम. लिया. सजय. ॥ 


कुछ सीता के कहन. से, कु प्रेरा सिंहनादः 1 


पहिन. कवच. अव ` चल . दिये, -अरणावत को साधं ॥ 
धायं नेघ्र-श्रीराम.का, चलते समय है फडक रहा । 
दाहिना) फडके सीताजी का, यदह्‌- देख कलेजा धड्क रदा ॥ 
दाये सेः बार्ये. हिरण गये, आर. तीतर वायं वाल रहा । 
पश्चि को -शक्कुन दते + यह रामचन्द्र.मन तौल रहा ॥ 


-च्मशुभ कमं जव उदय .होय, कफर ऋक्क.वन जाती दै । 
` इस उल्ट फेरे आन फषे, नदी सममा वत कोई आतीदह॑। .. 


मन सोच रहे श्रीयम सियाको, च्रमी.ोडकर अया हूं । 
न पता भ्राता कालु जल्दी).जक्रर जिस कारण धाया हूं ॥ 
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यही वतं यन सोच रामने) अगि कदम वटाया दै । 
प्रवकाशं सिया हसने का, पीर दशकंधर ने पाया हें ।। 
खुशी खुशी अव ल्लपक भपक) राव्‌ कुटिया पर श्राया है { 
ओर भोली भाल्ली शक्ल वनाकर) एसे घचन सुनाया हे ॥ 


` गाना ने, ५७ (रावण ओौर सीता का सम्बाद्-गाना) 


रावण-कुढ नीर पिलादे, प्यासा म आया तेरे द्वार पर। 
कुलं ख्याल कर उपकार कर |} टेर ॥ 


सीता-- विमानं पाप्तं फिर दै< लगी क्यो) जाति निजस्थानपर ¦ 
)) तृ कौन कदां से आया, (रावण) लंक्रा पुरसे ॥ 
कया जल कहीं तुमे न पाया, (रावण) प्या निज करसे । 
१ जलाशय हर जां निम्न जलः, भरने वद पद्‌।ड्‌ पर ॥१॥ 


राचण-- षह जल हम नदीं पीते दै (सीता) फिस करण से । 
वस निमैल जल परं जीते दै (+) तो कारण से॥ 
 अल्द पिलावो देर न लवो, कट पडे जवान पर ।॥ २॥ 


सीता- पीलो यदं धरा हु है (रावण) ढो अंदर से 
शीतल ही भरा दहा ( फिरदो करसे ॥ 
» हम नहीं आति वाहर ऊुटी से, मत अयाददह्‌ तक्रार कर ।[६॥ 


रवण--क्या प्यासे जरे द्र से (सीता) एसा न कदो । 
 तोमभमरदो छोटा करसे (+) व्यासेन रहो ॥ 
किसर कारण फिर देर लगाई, जल्दी से उपकार कर ।४।॥ 
पीता--कैसा है मनुष्य दटीला, (राव) खुद ग्न द्यो । 
› स वेठा जैसे कीला, (,) जो मर्जी कहो ॥ 
 पीलो वह्‌ जल का लोटा तुम, मे नदीं जाती दार पर 1५! 
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भ 
रावण-इन्नसे नहीं प्यास बुकेगी, (सीता) यह्‌ ओरौर पडा । 
> इससे तो शोर जगेगी, (>) मुखे म्यं पडा ॥ 
; यदि पिलाना है तो पिला प्रेम जल वरना वस ईकार कर ॥६॥। 


सीता-- त्‌ जल पीने नहीं आया, (रावण) हां सममः ग । 
> तुभे काल घेर कर लाया, ८) वाह सू कही ॥ 
> भाग ययं से वरना मारे, रघुवर तुमे पहार कर ॥७॥ 


रावणम लंका का वाली, (सीता) द्ये सक्ता है । 
पनेर 
+ तू चन मेरे घर वाली, (८) स्या वकता है ॥ 
;; जो सर्जी कटो शब्द फूल सम, शोभे रसना सार पर ॥८॥ 


सीता-- यदह धड से.-शीश उडेगा, (रावण) क्या आफत है । 
; . जव चिदे धनुष चटेगा €) क्या ताकत है ॥ 
,; - असुरनरेनद्र थर्साति दै, अरुणावर्तं की ठंकार पर ॥|६॥ 


रावण -े महाबली त्रिखंडी (सीता) बिल्कुल खर है । 
~ * क, रोरे ह 
„„ द रामहकीर पाखंडी (;,) रेरे नरद ॥ 
५» . हरगिज न सोमे कोवेगलः तू रनांका हार बर ॥ १०॥ 


दो. (रावण) आयां मे लंकसे, कर तेरा अनुराग । 
, निन्य हृदय म धरो, सुल्ते आपके भाग ॥ 

(,;) तम त्रिखंडी की ` पटरानी वन गहै चाल शम कर्मा की । 
अव चन्द दिनों मे ज्ञातो जाश्रोगी तुम इन सव मर्माकी॥ 
श्रव जल्दी पुष्पक विमान.में वैठो; दूर सभी यह शम करो । 
पलक पर मौज उडी, दिल मे न संचक ममे करो ॥ 


दो-- रावण ते अनुचित. वचनः कहे .इस तरद्‌ भाप । 
सीता के मी उड गये, एकदम दश हवास .॥ 
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घौ-- देल अनुपम रूप भूप की, खुशी का न कोड पार रहा । 

प्रव राजी से नाराजी से, वैटो विमान मे मानः कदा ॥ 
घज्रायात हूत्रा सीने पे, मानिद्‌ फूल मुर्फाई है । 

` उने स्वर से रोई सीता, नयनो मे जल भर लाद है ॥ 


दो- धमं मन सें धार कर, वोरी सीता नार । 
द्र यहांसे भाग जा, क्यो मरता वदकार ॥ 


(सीता) श्राकर कै श्रीराम तेरा यह, धड़से शीस उङ्देगे । 
महा चञआ्आवर्तेन धनुपवाण से, तेरे प्राण गंवादेगे ॥ 
हाथ वदढाकर रावण ने, भटपट विमान वठाई है । 
फिर वरैठके आप विमानर्मे, कट चलने की कला दवाई है ॥ 

परवशं वह सीता दाय हाय कर, ञचे स्वरसे रोती हे । 
हाथ से सिर पीट पीट कर, पने त॒न को खोती हे ॥ 
सव देख हाल यद्‌, तुरत जटायु पत्ती पीठे धाया है । 
निज चच पंख श्रौर पंजों से, रावण संग युद्ध मचाया है ॥ 
सीता को ह्युडवाने कारण, तन मन से जोर लगाया है । 
पत्ती नदीं. हटा हटाने से, फिर क्रोध भूपको श्राया है ॥ 
पकड़ जटायु को कर से, दोनों पंख तोड़ वगाया है । 
वह्‌ पंख हीन लाचार.जटायु, शरण धरण की श्राया हे ॥ 
कुदं फिकर नहीं पती को, अपने द:खका या मर जने का। 
एक शल्य है वडा दयम, सीताको हरसे जाने का॥ 
निभेयता से जा रहा रावण, वेदेद्दी रुदन मचाती है । 
यह्‌ मुभे ले चला द्र फोई, रा करो सदाय चताती है ॥ 
हे { राम पति देवर लदमण, रावण से सुभे द्ुखलो त॒म । 
हा . खेद पुकार कोड नँ सुनता, हो वैठे सवही गुमशुम ॥ 
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दो-- 


हाय ससुर दशरथ तुम ही, ङं आज सहाय करो मेरी। 
हे जनक पिता करटौ गये, विदेहा मात मै ज हूं तेरी ॥ 


हे मामडल वीर की; सुनता हो मुके छडा लेना 


कोई परोपकारी मलष्य सात्र, रावण से मुभे वचा लेना ॥ 

क्या निश्चलं सव ही पल्थेर की, सूतिं के मानद वने । 

क्यां राज मेरी किस्मत लोरी, इखिया की कोई न वात सुने॥ 
सास ऋ्मौर परिवार समी, कहते थे तू मत जा बनर्म। 
यह्‌ किस्मत उलट गई मेरी, बस एकर नदीं लाई मन मे ॥ 
परवाह नहीं ङु मरते की, मै अभी जान को काट मर } 
पर राम प्राण तज देर्ेगे, इसका कहो च्या मै इलाज कर ॥ 
सीता रसे कर रही, दुःख मे रुदन अपार । 

सुनने वाला कौन था, उसं वन मँ नरनार ॥ 

चक्जटी का पुत्र एक; रत्नजरी कदलाता.था । 


<. विमान के दवाय शूरवीर वह, कुक दवीप मे चता था ॥ 


; जो वक्त पडे पर कर दे टाला, वह्‌ त्रिय 


- - रुदन सुना जवःसीता का, कुद -मन मँ जरा विचारा है । 
 युह सिया बहन भार्मेडल की? जो जिगरी मित्र-हमायदहे।॥ 
: "श्री दशरथ कीं कुल बधु, रामचन्द्र की नार कदाती हे। 

वण हरक ले चला लंक र्मः अपना दुःख सुनाती है ॥ 


यदि. लड मे. रावणः से तो, निश्धय प्राण॒ गंसाडगा । 
पर कुलं भीं दोः क्त्रापन को, ह्रगिज नदीं लाज लगञ्गा ॥ 


जो. कपैव्य यना. पातूगा, वेशक फ़ल हाय्‌ नही भवे । 


[अ 


त्रय न वीच जवे ॥ 


¦ - लिला फूल जो आज्‌ वाग्म, वह एकत दिन कुमलावेगा । 


टसं तन पिंजर को छोड जीव, सात्र परभव को जविगा 
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५ 
दो.-- कत्तव्य श्रपना सम कर, सच लद तलवार । 
, र्ण के सन्युख अड) यों वोला ललकार ॥ 


दो. नै. (रललजी)-दुदधि दुयत्मा, नाम चौर के चौर । 
कहां सिया को ज्ञे चलता, देखू तेरा जोर ॥ 


म. ( )-देूं तेस जोर करू पापी, धड से सिर न्यारा । 
निभय दो जा रहा ज्क्र, नदी जाना सिते सुखाय (1 
छोड श्रमी सीता को नही) मारू घर तान दुधार । 
रामचन्द्र की नार चुराकर) पंसा निज गले डाय ॥ 


(दौड) वेश्यं शमं न आई, क्या अवला नार चुराई । 
सुजा फडके है मेरी, मेल मेरा यद्‌ वार, 
जान सकट म आग तेरी ॥ 


~ रावण यो कटने लगा, जरा जरा युस्काय 1 
गीदड़ की मावे कजा, ग्राम सामने जाय ॥ 


रावण--उदछल वृद कर मैँडक सा, किय को तलवार दिखाता दै । 
- प्रवल्न सिंह के उपर भी, आकर के धस जमातादहै ॥ 

जान्‌ चचाकर भाग चरे, मूस क्यों प्राण गवाता दै । 

कोई गरीव मारन रो जावे, सुखकर विचार यह्‌ आता हे ॥ 


दो भग्डा दोनों मे वदा, लगा दोन संग्राम । 
रत्नजटी ने लगा दई, अपनी शक्ति तमाम ॥ 
तीव्र हवा मे टिक नदीं, सक्ता पक्ता च्म । 
इसी तरद्‌ तौप्तान समः रावणं था उस धाम ॥ 

‰.-- काट शख तोडकर विमान, सव वेपर करिया । 
लाचार दो नीचे गिरा, कतेच्य पृरा कर दिया ॥ 


कृवूगिी पर आगरा, कवू ही नामा द्टीष | 
गिरते गिरतं छिल गया, सारा जिस क्या पीर है ॥ 
मून्नधित हरा वहां से, फिसल कंद्र के चंद्र जा षद | 
सीता सहायक देख पना, यों के रावण खडा ॥ 


दी. (यावण)-जनक सुता रदो रंग र्म; सुल दुगल न दिलाय। 


भाग्य हीन सेग राम के, फिरती थी वन सांय ॥ 


(साबण हूं तीन खंड का नाथ मेरे, चरणों म रजे गिरते रै । 


उम सवके हृदय कांप उठे, जब मेरे नेत्र फिरै है॥ 
भूचर खेचर क्या तीन संड के, भूष सभी आधीन मेरे । 
कयां रोतीःहै पटरानी बन जविगी. खुल गये भाग्य तैरे॥ 


थी कोौवे रूप रम गल तू, रत्नों को माला पडी ह । | 
तव लोट गह थी किस्मत तेरी, अव दख कुलं चद हद॥; 


शोभे दूध शंख दर ओरौर जैसे लल अरगृूटी मे । 


ष्सेतत मेरे सेगश्चोभेः शखदृूरेकी-खुटरीमे॥ 

शशी सहित रजनी शोभे, हस्ती शोभे दो दांतों से । 
मौन सदित मूर शोभे, ओर चतुर्‌ आदमी वातं से॥ 
मौर शीश कलगी शोभे, शरा शोभे रण के अन्दर । 


याँ तेरी शोभा रंग मलों मे, यहां नदीं शोभती बन चंदर ॥ 


सब महारानियां के उपर, पटरानी तुभे वना दृग । 
जो भी अज्ञा तुम देच्रोगी, मस्तके पर उसे उदा लंगा ॥ 
निभैय निजयनर्ये हो नायो, तुम को न कमी सतार्गा । 
सँ चाकर बनकर रहं तेरा, किंकर . वन हवम वजाडगा ॥ 


, शुभ जगह सदा मोती शोभे, मनम उ ध्यान लगा ले चे। 


धैय धर दस वीस .दिनों तक, च्यौर मुभे अजमाले तू 


दो.- 
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'जो खयं हृदय से न चाहे, उस नारी का है नियम सुके। 
चस यही जरा सी चटक हटा दे, साफ साफ अव कहू तुमे ॥ 
पते सिर का ताज मान, निज सुख से शब्द्‌ सुना देतू। 
दस करके मुखसे कदो जा, मम हृदय कमल खिलादे तू ॥ 
जो कुदं इच्छातेरी सो कर तू, तीन खंडकी रानी है । 

दासं का दास वन र्ट तेरा, वस यदी मेरे मनमानी हे ॥ 


सिया न उपर को लखे, राम चरण म ध्यान 1 


उत्तर छं देती नही, सममे पश समान ॥ 
ञचेस्वरसेयो रदी, करे अति विलाप । 
इसी बत का हो रहा, रावण को सन्ताप ॥ 


द. (सावण)-स्यानी हकर ॐ सिया, क्यो बनती अनजान । 


देखो तो वह सामने, लंका कोट महान ॥ 


(५, ) सुत्रं मयी लंका सीता, वह्‌ देख सामने आती है , 


दो-- 


शभ हवा देख यह देव रमण से, मस्त सुमधी लाती है ॥ 
तेरा ङंचे स्वर से रोना यह्‌, गौरव मेरा घटाता है । 

सन लोग कदेगे क्या रोती, सुरत दशकंधर लाता दै ॥ 
फिर श्याती है कु्ध श्म मुके, कैसे महलों मे ले जाङं। 
तव समी रानियां पूर्खगी, तो क्या मँ उनको वतलाॐं 1 
सव रुदन छोडकर सुश चेहरा, हर्वार तुमे सममा म । 
ङं तो बोलो क्या चाहती हो, सो ही सेवा लाञंर्मे॥ 


सीता के चरणों मं लगा, धरते मङ्ट नरेश । 

जनक सुता पीय हृदी, करके रोप चिरोप ॥ 

जसे हवा चले पूं की, ध्वजा तुस्त पश्चिम जाती । 
यदि चले वायु पश्चिम की तो, फटकारा खा पृव श्ाती ॥ 
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मन मे सोच रही सीता, श्रपना नहीं धर्मं गंवाञंगी । 
समय यदि आया तो रसना, खच तुरत मर जाडगी ॥ 


दौ. (सीता)- सील रत्न है, बाकी सव पावा । 

का श्री सर्वज्ञ ने, मिले अन्त निर्वाण ॥ 

जो नाक कान दोनों तोडे, किस काम का वह्‌ फिर सोना ै। 
यह पसा मुमको रूप मिला, बस रात्त दिवस का रोना है ॥ 
इस पापी रूप के कारण पिले, माता पिताने दुःख पाया ! 
फिर भामडल भाई का मन था, इसी रूपते भर्माया ॥ 
ओर इसी रूप को अटवीं मै, चोरों ते चेरा लगाया था । 
उस समय श्री लदमणजीते, उन सवो मार मगाया था ॥ 


दोः(सीता)-कर्मौ ने दै सुम पर बुरा; डला श्रव यह जाल 
उन्मान समी: यह्‌. कद्‌. रहे, आने वाला काल ॥ 


(सीता) इुनिवार यंह आपत्ति, पापी मेम धमै गेवायेगा । 
प्राणान्त यहां पर मँ करदं , पीछे रघुपति मर जवेगा ॥ 
धमै हेत सवक्रो यागो, स्ैज्ञ देव वतलाया है । 
यह्‌ वाकी सव सयोग जगत के; भूटी सासी माया है ॥ 
, रभ्य पति परिवार सभी, अवसान मेँ एक दिन दूटेगा । 
यह तन. मेरा चमकीला भांड, अवश्यमेव ही पटेगा ॥ 
.-चोट पडी अव सिर पर आकर, तो फिर कया घवराना है । 
, . सर्वस्व चाद श्रपण कर दू, आत्म का धम वचाना है ॥ 
, शील छी. खातिर तजो प्राण, फेसी खाज्ञ दै श्रीजिन की । 
अश्म कर्म अव उदय आआगया, तो पिर आस करूकिन कौ ॥ 
मौत करे आगे डर क्या है, आत शक्ति दिखलाङं म । 
श्रय बोला जो छु खसे तो कोरी वात सुनाम 
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दौ. (रवण) अरय सीता रोना तेय) डले मम सिर धूल । 


दो 


प्रसन्न चित्त मुख से जरा, वर्षां प्यारी पल ॥ 


मुह पडि को फेर के, वोली स्यीरी तान । 
अधम महा पापिष्र चू, विल्कुल पशुससान ॥ 


चौक (सीता) है आश्चयं की वात गघे मी, इतर पूलेल फिर टोहते। 


श 


आज तलक दुनियां मे देखे, रडी पर फिरते सोते ॥ 
उल्लुयत्‌ नजर नहीं आता, तुफकरो तो शंख वनवा जाकर | 
प्रबलसिंह की ले खुराक, गीदड कहां लिप सकता धा कर ॥ 
मिले धृलमे सव लंका, शेखी क्या जता रहा सुभः को । 


भँ नारी नदीं नागिनी हू, तज दे श्रमी साफ कदं तुमको ॥ 


धिक्षार तेरी शरमताई, जो सुमे चुरा कर लाया.है। 
गौरव हीन काम नहीं करता कत्रिय कलत का जाया है ॥ 


गाना न. ५८ ( सीता की रावण को फटकार) 


चल हट दल्लु गघे हैवान, वेहुदे म॑बार दहकानी ॥ टेर 
क्रल के शत्र दुर्ग धाम, देखर्मे किस नर की द्रवा, 
चदेगे लंकापर लच्मण राम, होवे कापर तेरी राजधानी ।१॥ 
म हूं प्रवल सिंह की नार, देवर लद्मश॒ श्रति वलधार । 
तेरा धड्से लँ सिर तार, बनावे क्या मुखकरो पटसनी 1\र्‌]। 
तेरी संपति धशो्ाराम, खाक की स्री कर तमाम । 

मेरे भतार एक श्री राम, वके मत कौवे युनी कहानी ।२॥ 
सुमे त्‌ पैनी वर्ह जान, धिप या कालक्रूट समान । 

किया तें दुष्ट कम नादान; वचे ना अव तेरी जिंदगानी 11४ 


वचन काट करते हुए, सुने खुखीसे भूप । 
जसे सरदी में लगे, मीटी सवको धूप ॥ 


२००] 
चौ.- 


जेसे बाराती जन गाली, जान वूमा कर सहते दै । 

सुन अयोग्य माषा अधिकारी, को हजूर ही कहते है ॥ 
यही हाल कामधे का, छुं नहीं सममः मे लाता ड । 
वर्ताव देख वैदेही का, रावण मन को समाता है ॥ 


दो. (रावण)-सीता की सव गलियां, सुभको लगते फूल । 


3१ 


दो १८ 


जो मरजी' यख से केः मुमे रंज न मृल ॥ 

प्रेम पुराना राम संग है, नया नया यह काम समी । 
क्ियातगतोषसान हो, खल्ल जान पर जाय कमी ॥ 
प्रेम पशु का भी जैसे, अपने रक्तक से होता है । 
फिर यह्‌ तो राजदुलायी है, चिया हठ भी नही द्योदा दै ॥ 
अव रोती हई इसको महलों मै, जे जाना नहीं अच्छा है । 
सनन हेवे रुदन कोई, जितना नर नारी वच्चा है ॥ 
देव रमण उद्यान वीच, एकान्त इसे ठहराना दै । 


[9 


प्रेम भाव से शनैः शनैः फिर, सीताको समाना ॥ 


एसा मनः भ सोचकर, दराकंधर बलप्रीर । 
देव रमण काही हु; निश्चय ध्यान आखीर ॥ 


चौ.-- सामन्त मन्त्री सागत कार्ण, उधर सामने अते दै । 


नगरी ओर विशेष सजी, जयं जय की ध्वनी खनते है॥ 
छोड़ समी को सुरति मूपने, देव स्मणए को लाई है । 
श्म सताशोक वृ्नीचे, श्री जगदस्वा वैटाई है ॥ 
सव सेवा रौर मिष्ठन्न थाल, वहां थे मोजन के लगे हुवे । 
जहां मीठे स्वरसे कोयल बोले, पूल वागे खिले हवे ॥ 
त्रिजटा नाम आदि दासी, सव तअगे पीने फिसती दै । 
फल पूल हार गनररे द्युत, ला ला सेवा धरती है ॥ 


दा. 


२०१] 


शक्ति नदीं जवां लेखिनी मै, सव सेवा का गुनगान करं ।. 
ट्त वद्र क्या आभूपण, लाकर . सारे सामान धरे ॥ 
सव लंका मरम खुशी हू, चष नार अनुपम लाया दै । 
महाकष्र के आरे चे सिया पे, रावण मन दर्पाया है ॥ 


टृच्छाए सव तज दई, रामचरण मेँ ध्यान । , 
शुक्ल प्रतिज्ञा सिया की, सुनो लगाकर कान ॥ 


द. (सीता) ल्दमण ओर श्री राम का, मिल्ले न जवतक क्तेम । 


खान पान का तव तलक, है मेरा भी नेम ॥ 

वैध वागका टीक वना, लकाको भूप सिधारा है। 
सात मन्त्री अधिकारी, क्या जनसमूह्‌ संग भारी है ॥ 
कर्म शुभाशुभ जीवों को, कैसा सुख दुःख दिखलते दै । 
रौर ज्ञानदशीन चारित्र विन, यह्‌ नष नहीं हो पाति है ॥ 


सीता वैटठी वागर्मे, रावण लंका माय । 
लद्सण की श्री रामजी; करते गये सदाय ॥ 


भाग दूसरा हुय्ा खतम, सीता का हरण हृ्मा इसमें 1 
कोई चुट क्म विना अगते, यदह शक्ति वतलाञ्रो किसे ॥ 


रामचन्द्र का हाल शप, सव पदौ तीसरे दिस्सेमे । 
धन्य “शुक्ल” बह पुरुप धमे पर, कायम रदे परिप ॥ 


ॐ शान्ति दान्ति ` शान्ति 
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